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श्रीमद्बजवज्ञम-ललित- लीलानिरत ! बजलीला स्थल प्रद्‌शेक ! 
श्री थीनाथजी आदि दिव्य मूर्ति प्रदायक ! निरन्तर बज- 
चौरासी कोशाप्रदक्तिणाकारक ! अद्दनिशि भ्रौन्नजेश्वर 
प्रेम निमझ ! विदेहवपु ! मञ्जुलमोहनकरकमलो- 

' द्अंथितजटाजूट ! थी केशवकाशमीरिसे 
सप्तम वजाधिपति यतीश्वर श्रीचतुर- 
चिन्तामणि देव ! घजदूलद 

| श्रीनागाजी महाराज ! 
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. संस्कृत टीका तथा दीपिका प्रकाश भाषाटोका 
सहित यह भ्रीवेदान्तरल्लमंजूषा आप ही के 
करकमलों में समर्पित है, हे प्रभो अब 
आपही इसमे से अपने भक्ती के 
हृदय मै यथोचित रत्नों का 
प्रकाश फेलाकर विश्व में 
शांतिपसार करें । 
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ढान्तरत्नबञ्जूषा ङ्कः 
द्वितीयः कोः । 
o> 3-4ES> 
श्री १०८ महर्षि सनकसस्प्रदाय प्रवते काद्याचायेभगवर सुदशैनचक्रावतारमदामुनीन्द्र 
श्रीनिम्बाकंपादंपद्माश्रित।श्रितमगवत्पुरु धात्तमाचाय्येप्रणीता । 
उक्तसिंद्धान्ते विधिमाइ ~ | 


उपासंनीयं नितरां ' जन! सद । 
प्रहाणयेऽज्ञानत भो5लुबृ चें। ॥ 
सनन्दनाब्ने प्र निमिस्तथोक्तम्‌ । 
श्रीनारदायाखिलतखसाचिणे ॥६॥ 


उपासनीयमिति ॥ मुप्नुज्ञुभिजनेरुक्तलक्षणं पर ब्रह्म सदोपासनोयम्र्‌ । 
विध्यर्थ कतव्यप्रत्ययस्थानेऽनीयर प्रत्ययः । ''सोडन्वेटव्यः??,. सबिजिज्ञासि 
तव्यः, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः, भूमात्वेव विजिज्ञासितच्यः 
'झात्मानमेबर लोझप्रुपासीत, : तस्मात कृष्ण एव परोदेवस्तघ्यापेत्‌ तं रसयेत्‌ ` 
तं यजेत्‌ त॑ मजेदित्यादिविधिश्रवणात्‌ । सदेति कालब्यषच्छेद निराकरोति 
'।ग्रालोइच सर्व शां्राणि विचार्य च पुनः पुन! । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो 
नारायण; सदा । संसर्तव्य; सततं विष्णुविस्मतैव्यो न जातुचित्‌ । सर्व विधि 
निषेधाई स्युरेतयोरेब किंकरा!” ` इत्यादि स्मरणात्‌ | दिवसे दिवसे संझुत्सकृत्‌ 
कृतंस्यांऽवच्छेद्कः कालः सदा शब्दवाच्यस्त इर णाया 


|] 


कुन्चिका 
उस्र सिद्धोन्त इति । अनन्ताचिन्त्य स्वाभाविक कल्याण गुण सागर अखिला 
' विद्यादिदोषगन्धस्पशानहः जगञ्जन्मादि हेतुः सवेशाखवेद्यः युक्तोपस्रप्यः रुक्मिणी- 
` तत्यभामा्रजस्जीविरिष्ठः श्रीमगबान्‌ पुरुषीत्तमो वासुदेव इति सिद्धान्त इत्यथः । 
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उक्तलक्षणमिति जगञ्जन्मादिकारणमित्यर्थः। उक्तार्थे मानमाह सोऽन्वेष्टव्य इति। 
विधि वाक्यं निर्दिशति । श्रोतव्य इति। शत्र दर्शनमुद्दिश्य निदिध्यासनं विधीयते । 
अप्राप्ते शास्रमर्थंवदितिन्यायात्‌। निदिध्यासनस्येच मोत्षान्तरङ्गोपायत्वात्‌ । अत्र । 
श्रोतव्य इत्यनुवादः । अध्ययनविधिना साङ्गस्य स्त्राध्यायस्य म्रहणेऽधीतवेदस्य पु'सः 
प्रयोजनवउरथेदशेनात्तन्निणेयाय स्वरसत एव श्रवणे प्रवत्तमानतया तस्य प्राप्तत्वात्‌ । 
मन्तव्य इत्यनुवाद: । श्रेडणप्रतिष्ठाथत्वेन मननस्यापि प्राप्तत्त्रादित्यर्थः भूमेति । भूमा- 
शन्दोन्रह्मपयीयः। 
गोपालतापिन्युपनिषद्वचसाप्युक्तार्थ प्रमाणयति | तस्मादिति। कृष्ण: सर्वा- 
कर्षेक: परः = सर्वोत्ङष्टः । स एव यजनीयो ध्येयो रसनीयो भजनीयश्चेत्यर्थः । मूलोपात्त - 
सदेतिपदं व्याचष्टे। सदेति। उक्तार्थस्म्ृतिप्रमाणेनापि ` द्रढयति। आलोडथ ति। श्रीनारद 
पा्चरात्रत्रचनमुदाहरति । स्मतेव्य इति । “अहरह: सन्ध्यामुपासीत” | ब्राह्मणों न हन्तव्य 
इत्यादिरूपा त्रिधिनिषेधाः । एतयोः = स्मतेऽ्यविस्मतेव्यरूपयोर्विधिनिषेधयोरेव किङ्कराः = 
अधीनाः । चिच्छव्दः जाव्वर्थेद्योतकः ! नितरामितिपद्स्य प्रयोजनं निर्वक्तमाह। 
दिवस इति । 
भाषानुवाद 
प्रथम कोष्ठ में शा्र सम्प्रदाय प्रमाण के द्वारा तत्‌ त्वं पदार्थका निरूपण 
किया अत्रद्वितीय कोष्ठ में सम्प्रदाय की परम्परा पूवक वाक्याथ निरूपण करते हैं । 
पूवे उपदर्शित उपासना को विधि वाक्य के द्वारा प्रमाणित करते हैं, उपासनीय मिति 
पूर्वे प्रदर्शित श्रीपुरुषोत्तम का स्वरूपादि तेत्व निणय पूर्वक परब्रह्म श्रीकृष्ण की; उपासना 
मुमुक्ष जनों को करनी चाहिये क्योंकि “श्रोतव्यो मन्तव्य” यह श्रुति उपासना को प्रति 
पादन करती है। इस श्लोक में उपासनीयं इस पद में विध्यर्थक तव्य - प्रत्यय के स्थान 
में अनीयर प्रत्यय दै । श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ का अन्वेषण करना चाहिये उन्हीं:की 
जिज्ञासा भी कर्तव्य है और शाख्न के द्वारा भगवान्‌ का स्मरण युक्तियों से मनन करना 
चाहिये । श्री क्कष्ण चन्द्र भगवान्‌ का अनवरत स्मरण ध्यान रूप निदिध्यासन भी मुमुक्ष 
जनों को कतव्य है । परमात्मा की उपासना “आत्मानं लोकमुपासीत” इस श्रुति से 
सिद्ध हैं । गोपालतापनी के बचन द्वारा भी उक्तार्थं को प्रमाणिक करते हैँ । कृष्ण एवेति । 
(सर्वोत्कृष्ट परम देवता श्रीक्रष्ण चन्द्र का ध्यान ओर रसास्वादन यजन भजन करना 
- आवश्यक हैं । यहाँ पर सदा पद से काल के अविछेद का निराकरण किया । अथोत्‌ 
श्रीकृष्ण की उपासना प्रति दिन करंनी चाहिये । उपदरित अथे को स्मृति के बचनों से 
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प्रामाणित करते हैं। सवे शाख्रों को आलोडन कर बारम्बार विचार ने से यह निश्चय 
हुआ कि नारायण का सदा ध्यान करना चाहिये, विष्णु का स्मरण सदा करना चाहिये, 
कभी भी विष्णु का विस्मरण नहीं करना क्योंकि शाख में जितने विधि निषेध है वे सब 
स्मर्तव्य विस्मर्तव्य के आधीन हैं । भाव यह है कि विष्णु के स्मरण में सब विधि वाक्यों 
का चरितार्थ हो चुका और विष्णु के विस्मरण में सबनिषेधों का अन्तर्भाव है । 
वेदान्तरत्रमज पा 

नितरामिति । गङ्गादि प्रवाहवत्‌ चणाद्यपरिच्छेदेन । “'यन्ध्रुहतं क्षण 
वापि वासुदेवो न चिन्त्यते। सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा भ्रान्तिः सा च विक्रिया” 
इत्यादि वचनात्‌ । एतेन स्मृतिसन्तानस्या5परिच्छिन्त्व बिधीयते । तथाच 
श्रृतिः--आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्व शुद्धौ घुवास्सृति रिति । . श्रीभगवदुपा- 
सनस्या5धिझकारिसाधारण्यस्रचनाय  सामान्यजनशब्दप्रयोग!, श्रीभगवतः 
सर्वाधिकारर्यचुरूपोपासनविषयकखसाम्पात्‌ , वैदिकोपापने तु त्रेवणिक एवा-. 
घिकारीति । पोराणिके चतुर्धोऽपीति विवेक! । 


कुश्चिका | 

उक्तार्थं स्मृतिप्रमाणेन द्रढयति । यन्मुहूत्त मिदि । एतेत > नितरामितिप- 
दोपादानेन । अनवरतस्सृतिसन्तानस्यडेतं श्रृतिप्रमाणेन निर्वेक्ति । तथाचेति | जञनत्वा- 
बच्छिन्नजनशब्दृप्रयोगात्‌ सवत्र सर्वेपां जनानामधिकारः प्रसज्येत इत्यत आह-- 
बेदिक इति । अज्ञानतमो5नुवृतिपदं व्याचष्टे । अनादीति । 

| भाषा नुवाद 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होठा है कि प्रति दिन अल्प अल्प स्मरण करने 
से भी सदा पद की सङ्गतिहो सकतो है। इस शङ्का को निवारण करने के लिये 
श्री आचार्य पाद ने 'नितरां” इस पद का प्रयोग किया उससे यह अथं सम्पन्न होता 
है कि जैसे गङ्गा का प्रवाह अनवरत समुद्र में पड़ता है । तद्वत्‌ मनुष्य का कतेंव्य है कि 
सवेदा अपने मन को श्रीकृष्ण के चरणारबिन्दो में लगाये रहे क्‍यों कि शास्त्र में कहा 
है कि “यन्मुहृतेमितिं जिस मुहूर्त जिस क्षण में बासुदेव. भगवान-का चिन्तन नहीं 
किया वही हानि है, वही बड़ा भारी छिद्र है, वद्दी भ्रान्ति है, वही विरुद्ध क्रिया है। 
अनवरत भगवान्‌-का स्मरण हमें क्यों नहीं होता है। इत प्रश्न का उत्तर भ्रति के द्वारा 
प्रकाशित करते हैं। आहार शुद्ध होने पर अन्तःकरण शुद्ध होता है, अन्तःकरण शुद्ध होने 
से भगवान्‌ की अनवरत स्कृति होती है । जब तक अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक 
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भगवान का अनवरत स्मरण नहीं होता है । श्रीभगवान्‌ की उपासना के अधिकारी सवं 
जन हैं। यह अर्थ जन पद्‌ के प्रयोग ते निश्चय होता है । यहाँ पर यह अवश्य जानना 
चाहिये कि 'त्रेवणिक' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, इन तीनों का वेदिक उपासना में अधिकार 
है चतुथं वर्ण का पौराणिक उपासना में अधिकार है । 

र वेदान्तरलसज षा 


उपासन प्रयोजनमाइ- प्र्दाणयेऽज्ञानतमोऽनुश्वत्तेरिति । अज्ञानतमोऽ 
नुब्र्तः प्रहाणये, इति योजना । अनादिकर्माख्याज्ञानमेत्र तमः, स्वरूपादि 
तिरोधानस्व मावकर्वात्‌ । तस्यानुद्वत्तिः सम्बन्धः ओीपुरुषोत्तमप्राप्तिप्रतिवन्ध- | 
कस्तस्य प्रहाणये ध्यंसायेति योतत्‌ । स्मृति लम्मे सवं ग्रन्थीनां विप्रमोच्च इति 
श्रवणात्‌ । ''अनन्याञचिन्तयन्तो मां ये जनाः पद्यु पासते | तेषां नित्याभि 
युक्तानां योगक्षेम -चहद।म्यहम्‌ | तेषामेवानुकम्पाथमहमज्ञानजं तम; । नाशया 
भ्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्त्रता” ईति भगबद्दचनाच्च ॥ 


कुञ्चिका 
वक्ताथ स्मृति प्रमाणेन द्रढयति-अनन्येति। न विद्यतेऽन्यो मदूव्यतिरिक्तः 
प्राप्य उपास्यो वा येषां तेऽनन्या मां परमप्राप्यदेबदेवं चिन्तयन्तो येजनाः पय्यु पांसते, 
परिसवतो देहेन्द्रियान्तः करण: सेवते, तेषां नित्याभियुक्तानां नित्यमनवरतमादरेण मयि 
मनोऽभियुञ्जानानां योग मरभ्र।प्तिपर्येन्तस्य सत्रपुरुषाथेस्य प्रापणम्‌ क्षेम तत्संरच्तणं पुनस्त 
दपायशङ्कावजनभित्यथः । अहमेव वहामि प्रापयामीत्यथः । 

तेषामिति ॥ तेणं प्रीतिपूर्वकं भजतामेवानुकम्पार्थमनुम्रदाथम। आत्म  , 
भावस्थो बुद्धिवृत्ती स्थितः सन्नज्ञानजं प्राचीनकभेरूपाज्ञानजं तमः धमं भूंताज्ञानः~ | 

वरणं भास्वता प्रकाशमानेन महद्विंषयकज्ञानाख्येन दीपेन नाशयामीत्यथे । 

. भाषानुवाद 

- अर्ब हरि की उपासना का प्रयोजनं कहते हैं। प्रहाणयेति। अनांदि कर्मे रूप 
अज्ञान रूप जो तम है बही श्रीपुरुषोत्तम की प्राप्ति का प्रति बन्धक है, उसकी निवृत्ति 
के लिये श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ की उपासना करनी चाहिये अर्थात्‌ भुव्रास्मृति 
होने पर सबं प्रन्थियों का स्खलन द्वोता है। जो अनन्य जन द्दोय के मेरा चिन्तन करते 
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हुये मेरी उपासना करते हैं, उन्हो के चतुर्विध पुरुषार्थ और मेरी प्राप्ति रू योग तथा 
उन्हों की रक्षा रूप क्षेम को में स्वयं बहन करता हूँ । भक्तों के ऊपर अनुग्रह कर उनकी 
बुद्धि में स्थित होके पूर्वे संचित कमं स्वरूप अज्ञान जन्य जो तम अन्धकार को प्रकाश 
मान मद्विषयक ज्ञान स्वरूप प्रदीप से नाश करता हुँ । अत: अज्ञान की निवृत्ति के लिये 
भगवानु पुरुषोत्तम की उपासना करनी चाहिये । 
वेदान्तरत्नमञ्जूषा 

नलु "“यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
यद्द्ग्रुपासत'' इत्यादि श्रृतेरुपासना बिपयस्य ब्रह्मस्वनिषेधात्‌ कथमेषोपातना 
विधानं, कथन्तरां च परत्रह्मण उपास्यत्वमित्याशङ्कानिरासार्थ स्त्रसम्प्रदाय 
संततिं प्रमाणयन्‌ सम्प्रदायस्यानादित्य॑ वेदिकत्वं चाह मगवानाचारयः— 
सनन्दनाये्नु निमिस्तथोक्तमिति । 

कुञ्चिका 

ध्येयस्य ब्रह्मण उपास्यत्वेन “नेदं ब्रह्म यदिदसुपपासते” इत्यादि श्रतिभिर 
नह्मत्वप्रतिपादनात कथप्रुपासनागम्यं ब्रह्मेति शाङ्कते । नन्विति । स्वसम्प्रदायस्यानादित्व 
चेदिकत्वयोः प्रदर्शनेनोक्तां शाङ्कां व्युदस्यति । स्वसम्म्रदायेति । 

भाषा नुत्राद 

यहाँ पर यह शङ्का होती है कि जो वाणी से न कहा जाय जिसकी सामर्थ्य 
से बाणी भी अर्थ को प्रकाश करती है, उसको ब्रह्म जानो जिसकी उपासना करते हो - 
वह ब्रह्म नहीं है। इस श्रुति से उपासना का विषय जो वस्तु है उसको न्ह्मत्य का निषेध 
हो चुका तब आपकी उपासना विधि निष्फल है । उक्त शङ्का का समाधान इस प्रकार है 
कि यह सम्प्रदाय अनादि और वेदिक है इस सम्प्रदाय के आचाये भगवदवतार सनन्द- 
नादि महर्षि है, उन्हों का वचन स्वतः प्रमाण हैं-। क्योंकि.उन्हों में श्रम प्रमादादि दोष 
नहीं है अतएव श्रीसनन्दनादि मुनि आप्ततम है यह मुनि शब्दका भाव है। श्रीनारदायेति । 
भगवदवतार श्रीसनत्कुमारजी ने देवर्षि श्रीनारदजी से इस अर्थ को उपदेश किया उस 
ही तत्व को श्रीनारदजी ने.मेरे को उपदेश किया उस ही अर्थ को मैंने कहा है। 

वेदान्तरत्नमञ्जूषा 


सनन्दनादीनां भगबदवतेररत्वात्‌ तदुपदेशस्य प्रमाणान्तरनेरपेक्षयं 
सचपति सनन्दनशब्दप्रयोगादेत्रोति भाव । मुनिभिरित्यनेन .च तेषु अप्रमाण 
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कारणानां प्रमादादीनामयोगात्‌ आप्ततमत्व्नुक्त्‌ । उपदेशवेभत्रदानस्य 
सम्प्रदानोत्कपोदपि अन्यप्रमाणनेरपेच्यमित्याह--श्रीनारदायेति । अस्मद्‌ 
गुरवे इत्यर्थः । तेनेव गह्य यदुपदिष्टं तदेवात्रोक्तं मयापीति शेपः । श्रीगुरु 
चिशिनष्टि-अखिलतच्तसाक्षिणे इति । सवतच्व्रबिषयकप्रत्यत्ताचुभवाश्रय 
© व्य 
भ्रूताय सवेज्ञायेति । र 
| कुञ्चिका 


तेषु = सनन्द्नांदिसुनिषु = प्रमादादिति । आदि ना श्रमविप्रलिप्सा करणापाट" 


वानां सङम्रहः । अनत्रधानतान्यचित्ततालक्षणः प्रसाद: । येनान्तिके गीयमानं नं गृह्यते । 
वञ्चनेच्छ्ञा विप्रलिप्सा । यया शिष्ये स्वज्ञातोःयथी न प्रकाश्यते । इन्द्रयमान्द्यं करणा- 
पाटवं येन दृत्तमनसामपि यथावत वस्तु न परिचीयते । 
मा“चुवाद 

अखिलतत्त्साक्तिण इति । सवंतत्त्वक्े प्रत्यक्ष द्रष्टा चतुर्वेद समन्वित 
वेदाथ रूपश्रीपञ्चरात्र के. प्रवतेक स्वेज्ञत्वादि गुण सम्पन्न श्रीनारदजी को श्रीसन- 
कादिकों ने जिस उपासना का उपदेशा किया, श्रीनांरदजी ने मेरे को उसी उपासना का 
उपदेश किया अतः यह उपासना अनादि सम्प्रदाय सिद्ध हैं । 

वेदान्त रत्नमञ्जूषा 

इदं. महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितमिति वचनात्‌ स वेदार्थं रूप श्रीपश्च- 
ात्रप्रवर्त कायेति भावः | ननु सोऽहं भगवः शोचामि तं मां शोकस्य पारं 
दशयत्तित्यादैस्तस्यैच वचनेन नारदस्य शोकाश्रयत्वश्रचणात्कर्थं सर्वज्ञ 
त्त्रमितिचेन्न । उपदेशोत्तरकालीनत्त्रादाचाय्योशाँ वाक्यस्य । श्रीसनन्दः 
नादिचरणोपसत्तेः पूवं शोकवत््वेऽप श्रंमगवद्‌ शुरूपदेशेन सकाररुशोक 
निइत्या सर्वेज्ञवासिद्धेरित्यर्थाः . तस्मं भृदलकपायाय तमसः पारं दशयति 
भगवान्‌ सनत्कुमार इति वाक्यशेष वणात्‌ , यद्व श्रीनारदस्य भगवत? सार्वज्ञ- 
योगेऽपि सघेलोकोपकारार्थकावतारत्वादू गुरूपसत्तिरूपाधिकार' ग्राहायतुः 
श्रीपुरुपोत्तमलील।ऽनुकरणपत्रदज्ञत्वाऽनुकरणं ` बोध्यम्‌ । तथाचोमयवाक्यस्य 
नैराकाङच्यादविरोध इत्यर्थ ॥ | 
कुञ्चिका २. 
सोहं भगव इत्यादि वाक्येभ्यः श्रीनारदस्य शोकाकुलतया कथं तस्य सवंज्ञत्व 


मिति राङ्कते । नन्विति । आचार्यंचरणोपदेशात्‌ प्रागेव श्रीनारदस्य शोकाकुलत्वं नतु 
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तढुद्ध मपि तस्य तथास्वमित्याशयेन परिहरति नेति । प्रकारान्तरेणोक्तशांकां व्युद्सितु 
माह यद्देति ! 
भाषांनुवाद 

प्रश्‍न--प्तो$ह भगवः शोचामि इत्यादि श्री नारदजी के बचनों से स्पष्ट जाना 
जाता है रि श्रीनारदजी शोक ग्रस्त हैं अतएव सर्वज्ञता सम्पन्न नहीं हो सकते हैं फिर 
उन्हो का उपदेश कैसे प्रमाणित हो सकता है। उक्त प्रश्न का समाधान यह है कि 
श्रीनारद्जी श्रीसनन्द्न के चरण के शरणागति के पहिले शोक प्रस्त होने पर भी 
शरणागति के पश्चात्‌ श्रीसनन्‍द्न भगवान्‌ के उपदेशानन्तर श्रीनारदजी सर्वेच्चता 
सम्पन्न हो सकते हें । यह बार्ता “तस्मै सृदितकषायाय तससः पारं दशयति” इस बचन से 
इपष्ट है । अर्थात्‌ भगवान्‌ सनत्कुमार समस्त कपायों से रहित श्रीनारदजी को अविद्या 
का पार दिखलाते हैं । अथवर सर्वज्ञ होने पर भी श्रीनारदजी लोकों के कल्याणार्थ 
आतार प्रदण कर शरणागति को शिक्षा देने के लिये श्री पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की लीला 
अनुकरण के ससान अज्ञ का अनुकरण कर “सोहं भगव: शोचामि” इत्यादि प्रार्थनाकी । 

` चेदान्तरर्नमञ्जूपा 

अयं भवः | नेदं यदिदश्चुपासत इत्यनेन ब्रह्मण उपास्या निषिद्ध ति 
सत्य, तथापि परिच्छिन्नोपासनविषयक इति निश्चीयते । तथाचात्रेवादी 
नामाद्यनेकपरिच्छिन्नोपासनं विधायान्ते भूमविषयको पासनस्येवोपदेश 
विघानश्रवशात्‌। अन्यथा तदजुपपत्तेः | तथाद्यान्नायते छान्दोग्ये 

कुञ्चिक 

उभयवाक्येति। सोऽहं भगव: शोचामीति वाक्यस्य तस्मे = खूदितकषायाय 
तमसः पारमिति वांक्यस्यचेः्यर्थः । उक्तश्रतीनामध्यासादिरूपोपासनपररवेत्त तन्निषेधस्य 
युक्तत्वाननो क्तलक्षणब्रह्मनिषेधपररवम्‌ आरोप्यस्यैव निषेधविषयस्वं न प्रमाणसिद्धवस्तुन 
इति न्यायस्य सबेसंमदत्त्रात्‌ यथाऽन्यन्न नद्यादिजले गङ्गात्वमोरोप्य पुननेदं गङ्गात्व- 
मितिनिपेधसम्भबरान्नसाक्षाद्‌ विष्णुपादोदक्यां भागीरथ्यां तन्निषेधावकाशः । यथा वा 
पुरुषोवा वगौतमागि्निर्योषिदूबा गगौतमाग्निरित्यादिपन्च।ग्निविद्याया योषित्पुरुष 
योरुपासनाथे मग्नित्वमारोपितं रूपकरीत्या.तन्निषेधश्चेदहेत्येब नतु प्रसिद्धेऽग्नो तन्नि- 
बेधस्पराः। भ्रमाणसिद्धस्वात्तथा प्रकृतेऽपि अतदस्तुथु “मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यादि श्रत्यु- 
केषु मनोवागादिष्बारोपितन्नह्मत्वनिषेधो न सर्वेश्वरे साचाद्‌ प्रह्मणि तत्स्पशे: । एतञ्च 
नेदं . ब्रह्मेतीदङ्कारेणबद्योत्यमानस्तान्न ध॒ताथत्यागाश्रतकल्पनगप्रसङ्गोऽवत्तारणीयः- । - 


त 
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इृदक्लारारपद प्रपञ््चविलक्तणं ब्रह्मेति श्रुत्यथेः । अन्यथा श्रमितस्यैव निषेधे वेदस्येबोन्मत्त 
तापत्ते: । तञ्चानिष्टमेच वौद्धमतापत्तेरित्यांशयेनाह, अयं भाव इति ॥ 
भाषानुत्राद 

यहाँ पर यह्‌ भाच है कि ' नेदं यदिदमुपासते” इस श्रुति के द्वारा त्रिशवात्म! 
बासुदेव परत्रह्म विषयक उपासना का निपेध नहीं किया किन्तु परिच्छिन्न उपासना का 
निषेध है । आरोप्य वस्तु का ही उत्तर काल में निषेध .किया जाता है, प्रमाण सिद्ध 
बस्तु का निषेध नहीं होता । जैसे नदी, सरोवर, कूपादि में गङ्गा का आरोप कर उत्तर 
काल में यह गङ्गा नहीं हे किन्ठु नदी है यह निषेध किया जाता है, साक्षात्‌ बिष्णु, 
के पांदोदक स्वरूप भागीरथी श्री गङ्गा में गङ्गा का निषेध नहीं होता । जैसे अग्नि 
बिद्या सें “ पुरुषो वाबगोतम।ग्नि:” इत्यादि श्रुतियों में पुरुष तथा स्री में उपासना के 
लिय अग्नि का आरोप कर उत्तर काल में उसका निषेध करते हैं, किन्तु प्रसिद्ध अग्नि 
में अग्नि का निषेध कोई नहीं करता वेसे ही ब्रह्म अतिरिक्त नाम वागादि में उपासनार्थं 
ब्रह्म का आरोप कर उत्तर काल में उसका ही निपेत्र “नेदमिदसुपासते” इत्यादि श्रति 
करती है । यदि ऐसा न मानो तो छान्दोम्य उपनिषद में भूमा को उपासना विधान 
करने वाली श्र्‌ तियों की उपपत्ति नहीं हो सकती हे, अतः पूवे उपदर्शित कथन टीक हे। 

वेदान्तरल्लमञ्ज्‌षा 

अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तं होवाच यद्‌ वेत्थ 
तेन मोप्षीद -ततस्तऊध्चेः वच्ष्यामीति, सहोत्राच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि 
यजुर्वद सामत्रेदमथत्राणं चतुर्थमितिहास पुराणे पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्य राशि 
देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देव बिद्या ब्रह्मविद्यां थूतबिद्यां क्षत्र विद्या 
नचत्रविद्यां सर्पविद्यां देयजनविद्यामेतङ्कगत्रोऽध्पेमि सोऽहं भगवो मन्त्रविदे 
वोस्मि ना55त्मविच्छ त ह्यवर भगवद्रशेभ्पस्तरति शोकमात्मविदिति, सोऽहं 
भगवः शोचामि तं मां भगवाञ्च्छोकस्य पार तारयत्त्रिति, तं होवाच- यह 
किञ्चिदच्यगीए। नामेवैतदित्युकत्वां, नाम बा ऋग्वेद इत्यादिना नासर एव 
सर्वविद्यारूपतां बिधाय, नामोपास्वेति नामोपातनप्रुपदिश्य, यो नाम न्रह्लत्यु- 
पासते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवतीति फलं-चोपदिष्टम्‌ : 
एवमेव वाडमनः संकल्पादिविशेषकोपासनानायुत्तरोत्तरथूयस्त्व तत्फलानामपि 
तथात्वं चोक्त्वा अवसाने भूमोपासनप्रुपदिष्टवांनू , यो वे भूमा तदेव सुखं नाल्पे 
सुखमस्ति भूमेर सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञ।सितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञासे इति । 


` 
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छान्दोग्य बचनान्युदादरति । अधीद्वीमिति। एकां वाक्यानामाथस्तु स्वयमेवोपरिष्टा 
इच्यति । अस्याथे इत्यादिना । 


भाषाचुडाद 


शरणागति को विधि के अनुसार श्रीनारदजी ने भगवान्‌ सनत्कुमार को शरण 

में जाकर शोक से पार होने फा उपाय जॉनने की प्राथना की श्रीनारदजी की उत्त 

प्राथना को सुनकर श्रीसनत्कुमारजी ने कहा । यद्देत्थत्यनेन । कि तुमने जो अध्ययन 
कर ज्ञान प्राप्त किया है उसको हमसे कहो । इसर अतिरिक्त जो ज्ञातव्य होगा । 
उसको में तुमसे कहुँगा । श्रीसनस्कुमार के उक्त आदेश को सुनकर नारदजी ने कदा-- 
ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेद्मथबेणमित्यादि” कि मेने ऋग्वेद, यजुर्बेद, 

सामवेद, अधववेर, इतिहास, पुराण, देव बिद्या, न्नह्मविद्या. भूतविद्या, क्षत्रविद्या, 
नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या देबयजनविद्यो इत्यादि सब का दी अध्ययन किया है. किन्तु फिर 
भी 'सोऽहंभगब. शोचामि” में शोक प्रस्त हूँ। श्रीनारदजी के उक्त वाझ्यों को 
सुनकर श्रीसनत्कुमारजी ने कहा कि इतने अध्ययन से भी तुम्हारे शोक का क्या कारण 
है? यह सन श्रीनारदजी ने कदा कि “मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ श्रतं . भगवद्ृशेभ्यस्तः 
रतिशोकमात्मवित” में मन्त्र ( वेद के आनुपूर्वी वाक्य समूह ) का ही जानने वाला 
हुँ किन्तु आत्मज्ञान से शून्य हूँ ओर मेने आपके समान भगजजनों से सना है कि 
चेतन आर अचेतन स्वरूप जगत के आत्मा परब्रह्म के स्वरूप गुणादि का प्रत्यक्ष 
द्रष्टा पुरुष ही सम्पूर्ण शोकों से निवृत्त होता है वद ज्ञान झुमे प्राप्त नहीं है. इसलिये 
पूर्वक सभी पढ्ने पर भी शोकम्रस्त हूँ । “यदा पश्य पश्यते रुक्मवण कत्तोरमीशां 
पुरुषं न्मयोतिं तदा बिद्वानपुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति? इःयादि 
श्रुति पूर्वं कथित ब्रह्म स्वरूप गुणादि के दर्शन से जीव की शोक निवृत्ति होती है 
इसफो प्रमाणित करती दै । श्रीसनत्कुारजी-श्रीनारद्जी की उक्त प्रार्थना को सुनकर 
नामत्रह्ेत्युपासीत इत्यादि वाक्यों को प्रथम अल्पफल देने वाली परिच्छिन्न कतिपय 
उपासनाओं का उपदेश दे सब के अन्त में समस्त फल को देने वालो “भूमात्वेव 
विजिज्ञासितव्यः? इत्यादि वाक्यों के द्वारा भूमा की उपासना का उपदेश देते हैं । अब 
भूमा की दी उपासना करनी चाहिये इसका कारणदिखाते हैं। “यो वे भूमा तदेव सुख: 
नाल्पे सुखमांस्त” जो भूमा है बही पूर्ण शुख का स्थान है। अल्प , ब्रह्मातिरिक्त 
अन्यान्य देवता ; में पूर्णं सुख का स्थान नहीं है । सुतरां पूणे सुख प्राप्ति इच्छुक 
जीव को भूसा की ही उपासना करनी: चाहिये । यहाँ पर भूमा पद्‌ का अर्थ ब्रह्म 
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तथा “सुख” पद का अथं मोक्ष सुख है 1 इस प्रकार की शिक्षा प्राप्तकर श्रीनारदजी 
भूमा को विशेष रूप से जानने की इच्छा से जिज्ञासा करते हैं कि “भमानं भगत्रो 
विजिज्ञासे” में भूमा को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ । अतः कृपाकर भूमा 
झौर अल्प का लक्षण बतलाइयेगां ! 

वेदान्तरलमज्ञ षा 


यत्रनान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छणाति नान्यद्वित्रानाति स भूमा, अथ 
पत्रान्यत्‌ पश्यति अन्यच्छुणोति अन्यद्‌ विजानाति तदल्पं यो यै भूमा तद- 
5सृतमथ यदल्प तन्भत्य, सः भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठत ईति? स्वेमहिन्नि 
यदि वा नप्रहिष्नीति। गो अश्वमिद महिमेत्याचक्षत हस्ति हिरण्यं दास- 
भार्या क्षेत्राण्यायतनानि इति नाहमेवं ब्रवीमीति होत्राचान्योह्न्यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति स एवाधस्तात्‌ स एव उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वमिति | स चा एष एवं पश्यन्नेवं मन्व।न 
एव विजानन्नात्मरतिरात्म क्रीड़ आत्ममिथुनः आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति 
तस्य सवषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानरते 
चय्यलोक्ाभबन्त तेषां सर्येषु लोकेषु अङ्ामचारो भवति तस्य वा एतस्येवं 
पर्यत इत्यारभ्य आत्मन एवेदं सत्रमिति, न पश्यो सृत्यं पश्यति न रोगं 
नोत दुःखतां । 
| भाषा नुवाद 
शं श्री सनत्कुमारजी श्री नारदजी के उक्त प्रश्‍न के अनुसार भूमा और अल्प का 
का लक्षण कहते हैं. कि 'यत्रनान्यतपश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यत्पश्यति अन्यच्छणोति अन्यद्विजानाति तदल्पम्‌” जिस भमा की उपासना 
में पूर्वोक्त नाम वागादिकों की उपासना के समान नामादि रूप अवच्छेदको को न देखें 
न सुनें, न जाने जांय उसको भमा कहते हे । अर्थात्‌ देशकाल तथा वस्तु आदि के 
परिच्छेद ( आवरण ) से रहित सव के आश्रयभत श्रीकृष्ण ही भूमा शब्द से प्रति- 
पादन किये हैं और जिससे नाम वागादि उपासनाओं में अवच्छेदक नाम वागादि 
` देखे जाते हैं सुने जाते हैं । जाने जाते हैं उसको अल्प कहते हैं अर्थात्‌ देशकाल वस्तु 
शदि के परिच्छेद से जो युक्त है वही अल्प दै । परिच्छिन्न होने से ही अल्प नाशवान 
है और अपरिच्छिन्न होने से भूमा अस्त है। इसीको “यो वै भूमा तदसृतमथयदल्पं 
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तन्मर्त्यम्‌? इत्यादि वाक्यों से बतलाया है। श्रीनारदजी के उक्त वाक्यों को सुनकर 
जिज्ञासा करते हैं कि “सभगत्रः कस्मिन्प्रतिष्ठते” यदि उस भूमा क नाम वागादि 
अवच्छेदक ( आश्रय ) नहीं है तो वह कहां रहता है ? श्रीनारदजी की उक्त जिज्ञासा 
का उत्तर देते हुये श्रीभूमा की सर्वोत्क्रष्टता सरवंविलक्तणता तथा सर्वे व्यापकता. 
बतलाते हैं “स्वमहिम्नि” अर्थात्‌ भूमा अपनी ही महिमा में रहता है। तवतो 
परिच्डिन्न दोगया ? इसका उत्तर श्रीसनस्कुमारजी देते हैं “यदि वा नमहिम्नि” अर्थात्‌ 
अपनी महि गा भी ब्रह्मात्मक है प्र: स्वरूप से अभिन्न दे अतएत्र चह हम सब की भांति 
बिमा में नहीं रहता है । किन्तु वह अपनी स्वात्मरु महिमा में ही रहता है अतः 
परिच्छिन्न नहीं है। गो अश्व इत्यादि वाक्य से इसी का विवरण करते हैं. अर्थात्‌ 
जगत्‌ में साधारण जन, धन, हाथी, घोड़ा आदि को ही महिमा कहते हें । अतः 
महिम।शाली महिमा से भिन्न है इसीलिये देवदत्त हाथी पर जाता है यज्ञदत्त घोड़े पर 
ज्ञाता है चेत्र गृह में रहता है इत्यादि श्रतीति होती है किन्तु “अथ नाहमेचं ब्रवीमि” 
में ऐसा नहीं कहता हूँ । तो आप क्या कहते हैं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में श्रीसनत्कुमार 
भूमा को संान्तरारमा बताते हुये सब्र उसकी व्याप्ति बताते हैं. “स एवाधस्तात्‌" 
इत्यादि अर्थात्‌ वह सब का अन्तराःमा है ऊपर-नीचे पूर्वे, पश्चिम उत्तर दक्षिण सबत्र 
ब्याप्त है उसके बिना किसी की भी सत्ता नहीं सम्पूणं वस्तुओं में उसकी सत्ता दै। 
इस प्रकार भूमा की सर्चोन्तेयामिता तथा सर्के व्यापकता का निरूपण कर उसड़े 
उपामकों को ही पूर्ण फल प्राप्त होता है यह दिखलाते हें । स वा एष एवं पश्यन्‌ 
एवं विजानन्‌ ” इत्यादि “स स्वराड भवति तप्यसवेलोकेपु कामचारो भवति” अर्थात्‌ 
बहू उपासक इस प्रकार ब्रह्म को सक्ेत्र देखता हुआ, सर्वेत्र मानता हुआ, सवत्र 
जानता हुआ भगवान्‌ में अबुरक्त होता है। अपने शरीर तथा विषयादिकों में नहीं, 
बह भगवान्‌ के साथ क्रीडा करता है किन्तु लौकिक क्रीडा नहीं करता हैं। अत: 


` एकमात्र भगवान्‌ ही उसके साथी हे-सखनी पुत्रादि नहीं । वह भगवान से ही आनन्द 


को प्राप्त होता है। वाह्य विषयों तथा उसके साधनभूत सम्पत्ति आदि से नहीं। 
बह भगवान्‌ के. द्वारा ही प्रकाशमान होता है किन्तु इन्द्रियों ओर सूय 
चन्द्रादि से नहीं । क्योंकि उस अबस्था में उसके स्वाभाविक सावशादि गुण प्रक३ 


होते हैं | 
चेदान्तरत्नमज षा 


सर इ पश्यः पश्यति सर्वमाझोति सवेशः | स एकधा भर्वात त्रिधा 


बोट "र क» 
रा कक 
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मवति पश्चुधा सप्तथा नषधा चेव पुनश्च कादशधा स्मृतः, । शतं च दश 
चेक सह्राणि च विंशति आदार शुद्धो सत्त्व शुद्धिः रुखशुद्धी ध्र्‌ वा स्मृतिः | 
स्मृति लम्मे सत्रग्रन्धीनं विग्रभोक्षस्तस्मे मृदितकषायाय तमसः पारं दशयति 
भगवान्‌ पनत्कुभार इति || 
भापालुवाद 

यहाँ पर यह शंका होठी है कि “यनत्रनान्यत्यश्यति” इस अति फे द्वारा 
द्वितीय वस्तु का दशेन मात्र का निषेध किया है। तब भूमा के स्वरुप गुणादि . 
विषयक अनुभवाश्रय मुमुछु किस प्रकार से हो सकता हैं। इस शंका का निवारण 
इस प्रकार दे कि उपासक जन को सर्वेज्ञता और आप्तकामता की प्राप्ति द्वोती है! 
इस अथे को ` सबं हपश्यति” इस श्रुति के द्वारा प्रामाणित करते हैं। उक्त श्रुति का अर्थ 
दिखलाते हैं । सर्वंति । सर्व देशकाल वस्तु विषयक ज्ञान का आश्रय उपासक जन होता 
है। सर्वे प्रकार सर्वे वस्तु को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ वह उपासक आप्त काम हो 
नाता है । उपासक जन फो अनेक रूप घारण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । 
इस अथे को श्रुति के द्वारा प्रमागित करते हैं। 'स एकघेति? अपनी श्वद्भसाधारण 
शक्तियों के आविभोव होने से भगबदिच्छानुकूलस्वसक्कल्प से अपरिमित स्वरूप 
धारण कर सकता है। अब साधन की परम्परा कहते है । तत्रेति आहार की शुद्धि 


न == 


होता है, यह विषय साधन निणय में विस्तार छे निरूपण किया जायगा । अब 
भूमा की उपासना को उपसंहार = समाप्ति करते हैं तस्मै ॥ इति ॥ 


वेदान्तरल्रमञ्ञ पा 


अस्यार्थः श्रीनारदः सनत्कुमारघ्ुपससाद उपसत्ति विधिपूर्वक 
शरणं जगामेत्यर्थः 1 दे भगवः शोकतरणोपायय्‌ अधीहि शिक्षयेति प्रार्थया- 
'मासेतिशेषः । तग्रुपसन्न नारदं श्रीसनत्कुमार उवाच,यद्वेत्थेत्यादि । त्वयाधीत्य 
यावज्ज्ञानं सम्पादितम्‌ तावत्तवमनूद्यतां ततऊद्ध यत्‌ त्वया नाधीतं स्यात्‌ तद्‌ 
षच््यामीति। एवं श्रीगुरुणा विद्यानुवादे संप्रेरितः स नारद उवाच-- 
ऋग्वेदमित्यांदि | तत्रेतद्‌भगवोऽष्येमीत्यन्तः स्पष्टार्थको ग्रन्थः । विद्यानुवाद 
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वेदान्तरत्नमञ्जूषा 


रूपत्वात्‌ ततश्च सोहमित्यादि प्रार्थनेतिविभाग: सोइंभगवः शोचामि 
एतत्पूर्वोक्त॑ सर्वमध्येमि अधीतवानपि शोको मां न मुञ्चतीत्यर्थः । 
ननु ईहकविद्यावतोपि शोकानिवृत्तो किंकोरणमित्यत आह मंत्रविदेवास्मीति 
अन्ययोग व्यतच्छेराथकात्रथारणं स्वपमेत्र ठव्याकूवे च्छोक कारणं स्पयमेंत् 
स्फुटयति--श्रतमिति । भगत्रद्दशेभ्पो महद्भ्यो मयतच्छ तम्‌ , तरति शोक- 
मिति | आत्मवित्‌ = चेतनाऽचेतन जगदारंमभूत परब्रह्म स्व€पगुणाऽऽदिबिषंयक 
प्रत्यक्ष ज्ञानाश्रयः पुमान्‌ सकारणं शोकं तरतीति । पदा पश्यः पश्यते रुक्मवणे 
कत्तीरमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ , तदा बिद्वाच्‌ पुण्यपापे बिधूय निरञ्जनः परमं 
साम्यमुपैति । इद ज्ञानप्रुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सरगेऽपिनोपजायन्ते 
प्रलये न व्यथन्ति चेत्यादि श्रतिस्मृतिभ्य स्तथा भूत ज्ञानाभावः शोकक्नारण 


_ सित्याइ--नात्म विद स्मीति । सर्वेविद्यासु सतीष्प्रपि झात्मज्ञानशन्यत्वाच्छो 


चाभीति भाव? | एवं प्रार्थितः करुणाव्धिः | तं हो वाच यह किश्विदध्यगीष्ठा 
नामेवैतन्नामोपास्तेत्यादिना वाग्रायन्पफलकपरिच्छिन्नोपासनप्रुपदिश्य पूण 
पूर्ण फलकं भूमोपासन्रुपदिशति भगवान्‌ सनत्कुमारः-यो वै भूमेति । 
एतेन सुख दुःख कारणयोभू मान्पपोरुददेश उक्तस्तयोभू मंत्र विधेय इत्युपदि- 
शीत--भूमात्वेत्र विजिज्ञासितव्य इति । तदेव छत्रितं मगवताः बादरायणेन, ` 
अथातो ब्रहम जिज्ञासेति । तत्र हेतु;-- | 


कुञ्चिका 
श्रत्यथे' व्याचष्टे । चेतनाचेतनेत्यादिना "पश्यः? ब्रह्मदर्शी “रुक्म वणम्‌’ 
स्वणात्रदू देदीप्यमानं “कत्तोरमीशम्‌” सवंनियन्तारं ब्रह्माचतुसु ख स्तस्ययोनि कारणं 
तद्‌? बिद्वान्‌ विद्ययायुक्तः । अत एव निरञ्जनः सन्‌ माया संसग रहितः प्रत्यगात्मा 
परमं” सर्वोत्कष्टम्‌ साम्यम्‌? निस्यसम्बन्धम्‌ उपैति | प्राप्रोतीत्यथः । उक्तार्थः श्रीमुख- 


- बचनेन द्रढयति । इदं ज्ञान मिति । 


| वेदान्तरत्नमञ्जूपा 
भूमेत्रसुखमिति । अत्रभूम शब्दों त्ह्मपस्यायः सुखशब्दशानन्द पर्य्यायः । 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, आानन्दाद्वथंव खल्बिमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि 
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लक्षण वाक्यात्‌ । एवमनुशिष्टो नारदस्तमेवोद्दिष्टं पृच्छति--भूमानं भगदो 
विजिज्ञासे इति एवं पृष्टो भगवान्‌ सनत्कुमारः पूर्वो दिष्टयो मू मान्पयोर्लक्षण माह- 
यत्र नान्यदिति । यत्र यस्यां भूमजिज्ञ।सायां पूर्वोक्त नामाद्यपासनेस्विवान्य 
इवच्छेदर्क नामादिकं न पश्यति न श्रृणोति '.नविजानाति स भूमेति देशकाल 
वस्तु परिच्छेदशून्यः सव मानाधिकरणाहो भगवान्‌ भूम शब्दाभिधेय इत्यथः । 
भूमा संप्रसाद।दध्युपदेशादिति सूत्रात्‌ यत्र येषु पूर्वोक्तेपु नाभ वागाद्युपासनेष 
अन्यदवच्छेद्कं वागादि रूपं पश्यति श्रृणोति विजानाति वा तदल्पं परिच्छिन्न 
मन्तवच्चेत्यरथेः | अपरिछिन्नत्त्रादेव भूग्नः अमृतत्वं, कालादि परिच्छिन्न- 
त्वादेवाल्पस्य मत्यंत्वमित्याइ--यो वै भूमातदसृतमथ यदल्पं तन्मत्येमिति । 
यदि पूरवेतत्तस्योपाधिरूपमवच्छेद्कं नाम वागादिकं नस्ति तहिं स कुत्र 
आस्ते इति पृच्छति-स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठत इति । तत्रोत्तरमाह 

स्वमहिस्निति । तहिं परिच्छेदो दुर्वार इत्याशङ्क्य यदि वा नस्वमहि- 


म्नीति स्त्रमहिम्नो ब्रह्मात्मकत्वेन स्वाभिन्न सत्तात्त्रात्‌ । तदेव विज्ुशोति- 


गो अश्वमित्यादि | इह लोके गवादि महिमेत्याचक्षते इति । यथा चेत्रज्ञानां 
गवादयो महिमनस्तेषां तदन्यत्वेन तदन्यत्रावस्थान नियांमद्‌ अश्वे देवदत्तो 
हस्तिनि यज्ञदत्त! क्षेत्रे आयतने वातिष्ठतीति प्रत्ययो जायते, नात्र तथा 
नियमोऽपित्त्रात्मधारत्वमेबेत्याह-_अन्यो ह्यन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिते यथानाह मेषं 
ब्रवीमीति । कथप्रुच्यते त भवद्भि रित्य पेच्चायाँ तस्य सनन्तरात्मत्वं विधा- 
स्यन्‌ सत्र व्याप्त्या सर्वस्य तद्विनाभावनियममाइ--सएवाधस्तादित्यादि । 
एवं तस्य विश्वान्तरात्मत्वं विश्वव्याप्ति योगं चोक्त्या पूणेत्वात्‌ पूणां फलकत्व- 
माह--स वाएप एव पश्यन्नेवं मन्वान इत्यादिना । आत्मनि ब्रह्मणयेव रति- 
येस्य, नाहरुममस्पदयो$, शब्दादि पश्च न्द्रिय विषयेषु वस्नालङ्कारादिषृवेति । 
तथेव आत्मना विध्णुनेत्रसह क्रीडायस्य, न लौकिकैः क्रीडोपकरणेरतएवात्मा 
भगवानेव मिथुनं यस्य, न भार्यादि । ततश्चात्मना तेनेवानन्दो यस्य, 

आनन्दं ब्रह्मणो बिद्वान्‌ न बिमेति कुतश्चनेति बाक्यान्तरादू न वाह्य 
विषयेस्तरसाधनेचेति । तथा यच्यन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः सह त्रह्मणा विपश्चितेति 
वाक्यान्तरात्‌ स उक्त लक्षण! पुमान्‌ स्तरराडिति स्वेनेव भगवता विश्वान्तरात्मना 
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राजते दीप्यते, नेन्द्रियादिभिः सर्यादिभि्रा प्रकाशकारणैरिति तथा सार्वज्ञादि 


विकासात्‌ ! तञ्चानन्तरमेब प्रतिपादयिष्यते, सर्वे ह पश्यति इत्यादिना । अथो- 


क्तोपासनदाइर्याऽर्थं परिच्छिन्नोपास्य बिषयक परिच्छिन्नफलकान्यदेताद्य॒प। सन - 
परान्‌ सूढ.न्‌ निन्दति भगवती श्रत्तिः-अथयेऽन्यथाऽतो विदुरिति । अथेति 
पक्षान्तरे । ये मूढा, अत उपदिष्ट सिद्वान्ताद्‌ त्रिपय्ययं देवान्तरं उ११स्यस्बेन 
निश्चितवन्तः । कथमिव जानन्ति त इत्यपेक्षायां तेषां ज्ञानस्यानुकरगुमाह--- 
अन्य राजान इति) अन्ये न्रह्मरुद्रेन्द्रोदगोऽपि राजान इति मोच दातारः 
स्वतन्त्रा मोक्षार्थिनोप्रसितव्या इति तेक्षय्यलोका! स्वगपशुपुत्रादयो जन्मादि 
सन्षणसंसरणहेतये। अत्रन्ति। तेषां क्षेत्रज्ञत्वाविशपेण मोचदातृत्वायोगाद्‌ 
अस्वातंच्याद्च मांचदानानइत्वं शित्रेपदि्ं, स्वानुभूतं चाइ घण्टाकर्णो इरिवंशे 
कैलाश यांत्रायाध्‌ू-- 
साषालुतराद | 

इस प्रकार उपरोक्त उपासना को पुष्ट करते हुये अल्प फल को देने वाले 
परिच्छिन्न देवों की उपासना करने वालों को बारन्बार संसार चक में घूमना पड़ता है 
इसीका प्रतिपादन करते हैं-“अथ य अन्यथाऽतोविदुरन्यराजानस्तेक्तय्य लोका भवन्ति? 


इत्यादि जो सूढ़ ऊपर बतलाइ हुई उपासना के विपरीत अन्य देतों की उपासना करते 


हैं “अर्थात्‌ ब्रह्म के बिना ब्रह्मा शिवशक्ति, इन्द्रादि भी माच प्रदाता हें! अतः यह भी 
स्वतंत्र रूपेण मुमुक्षुओं के उपास्य हैं। यहद मानकर छुद्र फल प्रद देबो की उपासना 
करते हैं। बह स्वगे, पशु, पुत्रादि रूप संसार को ही बारम्बार प्राप्त होते हैं; क्योंकि 
उपरोक्त सभी देबता जीत्र विशेष होने के कारण परतन्त्र हैं अतः मोक्ष देने में 
असमथे हैं । | f 
वेदान्त रत्नमञ्जृषा 

अहं छैलाशनिलयमासाद्य बृषमध्यजम्‌ | आराध्यतं महादेव मस्तुबं 
सततं शिवम्‌ । ततः प्रसन्नो मामाह षृणौष्वेति वर इरः । ततो मरुक्तिमंया तत्र - 
प्रार्थिता देवसन्निधौ । मुक्ति प्राथयमान मां पुनराद त्रिलोचनः । मुक्तिप्रदाता 
सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः । तस्माद्‌ गत्व च बद्री तत्राराध्य जनाइनसू । 
हुक्तिं प्राप्नुहि गोविन्दान्नरनारायणाऽऽश्रमे इत्यादि । मारते पारतन्ड्पमपि 
तेशां स्फुटमेश--शुगरोटि सह्रोशि विष्णुमाराध्यपद्मभूः । पुनस्त्रेलोक्यधा- 
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तृत्बं प्राप्तवानिति शुश्रम इति । महादेव: सर्वायज्ञे महात्मा हुत्वात्मानं देवदेवो 
चभूव । तिश्वाँज्लोकान्‌ व्याप्य विष्टभ्य कोर्त्या विराजते द्यतिमान्‌ कृत्तिवासा 
इति तत्रः | योऽन्यं देवतामुपास्ते आन्योसाबन्योऽइमस्पीति न स वेद यथा 
पशुरिति ताक्यान्तरात्‌ । योयो यां यां तनु भक्तः श्रद्धय'चितुमिच्छति। तस्य 
तस्याचलां श्रद्धां तामेत्र विदधाम्यहम्‌ । सतया श्रद्धया युक्तस्तश्याराधनमीहतं : 
लभते च ततः कामान्‌ मयेत्र त्रिहितान हित!न्‌ । अन्तत्रत्त फलं तेषां तद्भूवत्य- 
ज्पमेधसामिति भगत्रद्दचना्च तस्मात्‌ तुच्डफलङत्वात्‌ तुच्छोपासनं त्याज्यं 
मुग्नुखुमिरिति भावः । तञ्चोपरिष्टात्‌ व्याख्यास्यामः । एतेनेव पूर्ोक्तानामपि 
नाम बोगाद्यपासनानां तुच्अध्ञ्चुक्तं भवति । किञ्च तेप।मतरैाऽन्बर्मावो- 
भाषांनुचाद 
जो सव स्वतंत्र नहीं वह माक्ष भी नहीं दे सकता है यह हरिवंश पुराण क 


घण्टा कणं उपाख्यान पढ़ने से स्पष्ट जाना जाता है । “अहं केलारानिलयमासाद्यवृष 
भध्वजम्‌ । अराध्यमहादेवमस्तुबं सततंशिबम्‌ । ततः प्रसन्नोमामाहवृणीष्वेति षरं हर: । 
ततोयुक्तिमंयातत्र प्रार्थिता देव सन्निधो । मुक्ति प्रार्थयमानं मां पुनराह त्रिलोचन 
मुक्तिः प्रदाता. सब॒षां विष्णुरे न संशायः। तस्मादूगत्त्रातु् द्रींतत्राराध्यजनाद्‌नम्‌ ! 
“मुक्ति प्र।प्नुहि गोविन्दान्नरनारायणाश्रमे ।? अथात्‌ म (घंटाकरण्‌) कलाशां पर गया वहाँ 
पर बहुत समय तक वृषभध्वज की आराधना की। हमारी अनवरत उपासना तथा 
स्तव से प्रसन्न हो शिव ने दर्शन दिये और वर माँगने को कहा । मेंने भी उनसे मुक्ति- 
रूप चर की प्रार्थना की । हमारी प्रार्थना को सुनकर शिव ने कहा कि हे उपासक! 
मुक्ति देने वाले तो एकमात्र विष्णु भगवान्‌ ही हैं अन्य कोई नहीं अतः में तुमको युक्ति 
बताता हुँ कि तुम नरनारायणाश्रम में जाओ वहाँ गाविन्द 'भगबान्‌ की आराधना कर 
उनसे मुक्ति लाभ करो | इसी प्रकार ब्रह्म आदि भी युक्ति देने में असमर्थ हैं। अतएव 
गीता में भगवान ने भी स्वसुख से कहा है कि “अन्तवत्तुफलंतेषां तद्भबत्यल्पमेधस।म्‌” 
अर्थात्‌ मन्द बुद्धि वाले उन उन देवताओं के भक्तों को नाशवान्‌ ही फल मिलते हैं । 
अतः अल्प फलप्रद देवताओं की उपासना मुमछुओं फो त्याज्य है।-इसी से नाम 
वागादि उपासनाओं को तुच्छ बतलाया है और जिस प्रकार भोजन के लिये अग्नि 
जलाने पर शीत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है उसी प्रकार उक्त भूमा को उपासन! 
करने पर पूर्तोक लक्षण अधिकारियों को पूर्जोक्त देवों को उपासना का फल भी स्वतः 
प्राप्त हो जाता है क्योंकि भूमा ही सर्वौन्तरात्मा दै । 
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# वेदान्तरत्न मञ्जूषा संध्कृतटीका माषानुवाद सहित # १७ 


वेदान्तरत्नमञ्जूषा 


वृक्षस्य सूल निपेचने स्कन्ध शाखा पत्रपुष्पादि निषेबनवद्‌ भगबतो 
विश्वरूपत्वेन सबमूलत्वादित्याइ तस्य इ वा एतस्थेगं पश्यत इत्यारभ्य, 
आत्मन एवेदं सर्बेमित्यन्तेत । आत्मनो भगवत एब तस्य पूर्वोक्त लक्षणस्याधि 
कारिणः पूर्वोपदिष्टानां प्राणाद्यपासानानां फलसम्पचिजायते इति निगंलितः 
सवं बाक्यार्थः । उक्तोपासनानुवादः स्पष्टार्थः । किश्चास्याऽवान्तरफल 
सम्पत्तिरपि स्त्रतोऽनायासेनेव जायते, पाकायथं ज्वलितादरनेः काष्टदाह 
चदित्याइ--नपश्य इत्यादि ¦ पश्यः भूम्नः स्वरूप गुणादि विषयक प्रत्य- 
च्ाचुमत्राश्रयो सृत्यं म पश्यति, प्रमादं न गच्छतीति । प्रमादं वें मृस्युनहं 
्रचीमीति वचनात्‌ । न रोगम्‌ आध्यास्मिकादि तापं, नोत दुःखतां काम- 
क्रोघादिहेतुकेन्द्रिय ताडन रूपाम्‌ ।.' त्रिविधं नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथालोमस्तस्मादेततुत्रयत्यजेत्‌’’ इति मगबद्दचनात्‌ । ननु यत्र 
नान्यत्‌ पश्यतीत्यादिना सामान्यपद्‌ प्रयोगाद्‌ द्वितीयशस्त॒ विषयक दशनंमाघ्रं 
निषिद्धचते । कथमन्यथा व्याख्यातमित्याशंकां निरस्यस्तस्य सावज्ञयोगं 
समवाप्तकामत्वं चाह--सव ह॒ पश्यतीति स्वदेश कालवस्तुविषयक 
ज्ञानवान्‌ भवति । सर्गशः स्ेप्रकारेण सर्वमामझ्ोतीति आप्तकामो भत्रतीति ` 
यावत्‌ । तस्यशक्तियोगमाह-स ए कधेत्यादिना । भगवदिच्छानुरूप संकन्प- 
मात्रेणेंकघा सहस्रधा भवनशीलो भवतीति सम्चुदायाथः । तत्र साधनपररुपरा- 
साह --आहार शुद्धविति । एतद्वाक्यमग्रं साधननिणये व्य,र्यामर्तस्य तत्रो- 
पयोगादत्रोपरब्यते । अथोप संहरति-- 

तस्मा इति । तस्मं उपदिष्टाथं ग्रहण चतराय, तत्र हेतः मृदित 
कषांयाय, जन्मत एत शुद्धत्वात्‌ । स्प्टाथे कोऽवशिष्टो ग्रन्थ इति संचेपार्थः। किञ्चा- 
रोप्यस्येव निषेधविषयत्वं, न प्रमाण सिद्धस्य वस्तन इति ` न्योयस्य सर्वेसाधा- 
रणत्वात्‌ | यथाऽन्यत्राऽगाङ्ग जले गङ्गात्वमारोप्य पुननंद गाङ्गमिति निषेधस्य _ 
संभवात्‌, नत॒साचाद्विष्णुपादोदक्यां . भागीरथ्यां गद्भात्व निषेधोऽपि प्रमाण 
पदवी मापद्यते, अपित भालमोषितमिवाप्रमाणत।मेत याति | यथा वा--पुरुषो 
चा व गौतमाझिरयोषिद्वा व गोतमाग्निरित्यग्निविद्यायां योषित्पुरुषयोरूपास- 
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नार्थ मग्नित्वमारोपितं रूपकरीत्या तन्निषेंधश्चेद्ह एव, नत प्रसिद्धे ऽग्नि होमा 
ऽग्नौ तन्निषेधस्पशेः प्रत्यक्षमान सिद्धत्वात्‌ | तथा प्रकृते अतद्वस्तपु, नाम 
ब्रह्मत्युपाप्तीतेत्यादि श्रत्युक्तंषु वागादिषु आरोपित ब्रह्मत्तरनिषेधो, न तथा 
सर्वेश्वरे साक्षात्‌ परत्रक्जणि पुरुपोत्तमे तत्स्पशोवकाशः | तत्त, नेदं त्रह्मेतीद 
कारेणेव द्योतमानत्वान्ना5श्र ताथ कल्पना प्र संगोऽत्र संभाव्य; |  इदंकारास्पद 
नामादि प्रपञ्चात्यन्त विलचणं ब्रह्मंति वाक्याथः । तस्मादुपास्य एव 


परब्रह्मभूतः श्रीपुरुपोत्तमः सवयेदान्त क्षेद्य इति सिद्धम्‌ । अलमति विस्तरेण ॥६।! 


कुञ्चिका 
प्रायुदाह्ृतानां श्तीनां नोक्तलक्षण ब्रह्मनिषेधपरत्वमिति शास्त्रे ६प्रमेय ब्रह्मणो 
निषेधायोगादित्याह किञ्चेति न प्रमांणसिद्धेत्याद्यवधारणाथः । उक्तसिद्धान्तं 


लौकिबैदिक इष्टान्ताभ्यांमुपमिनोति यथाऽन्यत्रेति । ननु तर्हि स्वाथत्यागपरार्थंकल्पना 
प्रसक्तेमु्यार्थवाधोऽतश्यं भावित्रह्मेति .सामान्य निर्देशादितिचेत्‌तत्राह तस्विति। | 
वेदान्तरत्रमञ्जषा 
इत्थ तावता तत्वमसि सवं खन्विद्‌ व्रह्मेत्यादिवाक्य इति तच्व- 
मादिपद्‌र्था निरूपिताः । तत्र ज्ञानस्वरूपमित्यादि श्लोकद्वयेन त्वं पदाथः, 
आप्राकृतमित्येकेन श्लोकेनेदं पदाथः, स्वमावतोऽपास्तमित्पादि युग्मेन तत्प- 
दार्थश्च व्याख्यातः । उपासनीर्यामत्येद्ेनः छोकेन च तत्पदाथस्य सर्वोपास्य 
त्र तदुपासनस्य विधेयत्व प्रतिपादितम्‌ । 
कुञ्चिका . 
अश्र॒ताथं इति । ङुतः, नेद मित्यत्रपठितेदङ्कारपदेनैवो क्तार्थ स्वद्योत्यमानत्वा- 
दिति नहिशास्त्रैक गम्यस्य ब्रह्मणः इदङ्कारनिर्दशाविषयत्वमितिभावः । वाक्याथेरंवाह । 
इदङ्कारास्पदेति | इद ङ्का रनिर्दिश्योयः प्रपञ्चरतद्विजातीयं ब्रह्मेत्यथः उपसंहरति तस्मादिति । 
प्रागूव्याख्यात  स्होकपष्ठे योर्थानिरूपितो तंतमर्थं शिष्यबुद्धि वेशद्यायानूद्यति 
इत्थंतावदिति ॥६॥ | 
वेदान्तरलभज्ञ षा 
इदानीभ्ुक्तोपासनस्य निदिष्यांसनाख्यस्यान्तरङ्ग श्रोतव्य इत्यादि 
श्रतिविधेयं वाकयजन्यज्ञानं निरूपयंस्तत्त्रमस्यादेवाक्यस्याथमाह ॥ 
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जा चाल” 


सचहि विज्ञान मतो यथार्थक श्रृतिस्मृतिभ्यो निखिलस्य चस्तुनः । 
ग्रह्मास्मकत्तादिति घेदविन्मत्त॑ त्रिरूपतापि श्रति सत्रसाधिता ॥७॥ 


।ति हियस्मान्निखिलस्य वस्तुनः श्रति स्मृतिभ्यो वह्मात्मकत्वा- 
दतः सच विज्ञानं यधाधकमित्यन्त्रय; । यतस्त्रिरूपिता श्र ति सत्रसांधिता 
तस्मात्‌ साऽपि यथार्थेतिं अपिशब्दार्थः । उक्तार्थे प्रमाणं दशयन्नाह | इति 
चेदविन्सतस्‌ चेदविदामोपनिषदानं । 

_ कुञ्चिका 

सप्तम श्लोक प्रतिपाद्यार्थ' सङ्च्ेपेण निरूपयन्‌ श्लोकमवतारयति । इदानी- 
मिति ॥ श्लोकस्यान्क्यं योजयति हियस्मादितति। अपिशब्दार्थः च्याचष्टे साऽपीति। 
“सा? चिरूपता । 

भाषानुवाद 

इस प्रकार पहिले ' तत्त्वमसि सचे खल्विदं जक” इत्यादि श्रुतियों में बत्तेमान 
ततत्वं श्रादि पदों के अर्थे निरूपय किये “'ज्ञानस्वरूपमिति अनादि माया? इन्हीं श्लोकों 
के द्वारा त्वं पद का अर्थ और “अप्राकृतम! इस एक श्लोक से इदं पद का अर्थ “ स्वभा- 
चतोपास्त” इन्हीं दो श्लोकों से तत्पद का अर्थ प्रद्शन किया। “उपासनी यम्‌? इस 
शलोक के द्वारा तत्पदार्थ को सरवे जनों से उपास्यत्व और उसकी उपासना विधि का 
प्रतिपादन किया । अब षष्ट श्लोक के द्वारा निदिध्यासन रूप उक्त उपासना के अन्तरंग 


कारण “श्रोतब्य” इत्यादि अतियों से चिधेय वाक्य जन्य ज्ञान है। उसका निरूरण 


करते हुए “तत्जससि'? इत्यादि श्रुतियों का अर्थ प्रतिपादन करते हैं । 
चेदान्तरलमञ्ज षा 


भ्रीव्यासमन्बरदीनां मतंनिर्णौतोऽर्थः सिद्धान्त इत्यर्थः । ततत्रनिखिल- 
शब्दः चेत्र चेत्रज्ञ प्रकृत पुरुषक्षराचरादि शब्दामिधेयचेतन।चेतनपदार्थोपस्था- 
पकः । प्रधान चेत्रज्ञ पतिशु णेश इति श्रतेः । “प्रकृतिं पुरुषञ्चय विद्ध्यनादी उमा- 
चपि । चेत्र घेत्रज्ञयो ज्ञानम्‌’? इाविमो पुरुषौ लोकेचरक्षाक्तरएबचच्षर? सर्वाणि ` 
भूतानिकूटस्थोऽच्षर उच्यते इति स्मृतेश्च | वस्तुशब्दस्तस्य मिथ्यात्वा5वस्तुत्वा 
सत्यत्वादि पचनिरसनपरः । तस्यनित्यत्वाभिधानपरत्वात्‌-नित्योनित्यानां 
चेतनश्चेतनानां गौरनाधन्तबतीति श्र॒तेः। नत्वेबाह जातुनासं प्रकृति पुरुषञ्चेब 
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बिद्धथना दी उमात्रपि | अश्वत्थं ्राहुरच्ययमिति । स्मतेश्च । श्र तिस्मृतिभ्यो 








त्रह्मात्मकृत्तजूच | एषसब भृतान्तरात्मा | 


कुञ्चिका | 
"तत्र? प्रकृत श्लोके निखिलशब्दार्थ' विवृणोति निखिल शब्द इति। 
' ज्षेत्रम्‌” भूतेन्द्रिय सङ्घातरूपं चेतन मोगायतनम्‌ “क्षेत्रज्ञस” प्रत्यगात्मा } पराप्रकृति- 
रितियावत्‌ ( चेतनम्‌ ) तदेव क्षेत्रज्ञ जीव पुरुषादि शब्दैरमिधीयते'क्षेत्र क्षेत्रज्ञो प्रकृति 
पुरुष शब्दाभिधेया वित्यांह “प्रकृति पुरुष इति । कुत्रचित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्देन चरा चरा 
बुच्यते इत्याहद चरा क्षरादिति॥ उक्तार्थः भ्रतिप्रेमाशेन .द्रढयति। प्रधान क्षेत्रज्ञपतिरिति 
प्रधाने प्रकृति: क्षेत्रज्ञ. जीवात्मातयोय तिर घिष्ठातापरमात्मेत्यथे: । 


माषानुबाद 

जिससे निखिल वस्तु ब्रह्मात्मक है । अथौत्त्‌ चेतन और . अचेतन रूप जगत 
का आत्मा परब्रह्म है। अतः उन्ही का विज्ञान यथार्थ है और ब्रह्म जीव माया यह 
तत्व त्रय भी श्रुति ओर सूत्रों में वर्णित है, अतः यह तीग तत्व भी यथार्थ हैं। उक्ताथ 
को बेदविन्मति इस पद के द्वार। प्रमाणित करते हैं। उपनिषद अर्थ के ज्ञाता श्रीव्यासा- कै. 
चाय ओर महर्षि मन्वादिकोने उक्त अर्थ का निणेय किया अतः यह सिद्धान्त यथां 
है। यहाँ पर निखिल शब्द क्षेत्रक्षेंत्रज्ञ प्रकृति पुरुष क्षर अक्षर पढ्‌ प्रतिपाद्य चेतन 
अचेतन पदार्थ का बोधक है। उक्तार्थं को भति के द्वारा प्रामाणित करते हैं। प्रधानेति 
प्रधान शब्दार्थ माया क्षेत्रज्ञ-जीव इन दोनों का पति अधिष्ठाता भगवान्‌ पुरुषोत्तम हैं 
इस श्रुति से माया जीव और ईश्वर यह तीन तत्व प्रदशैन किये। .उक्तार्थ को स्मृति के 
द्वारा भी प्रति पादन करते हैं। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। क्षेत्र पद का 
अथे शरीर है ज्षेत्रज्ञ मेरा यह शरीर है ऐसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जावा है। इन 
दोनों का ज्ञान साधक के लिये आवश्यक दै। इस लोक में दो पुरुष हैं. एक चर दूसरा 
अक्षर है। चार शब्द का अथं देह है, अक्षर शब्द चाच्य परिणाम और नाश रहित 
पुरुष हैं । यहाँ पर वस्तु पद का यह अथं है कि उक्त तत्वत्रयो को मिथ्या मानने 
वाले वादियों का मतका निरासक हे । यह तीनों तत्त्व नित्य है । नित्य चेतनों में 
परम चेतन नित्य है, गो = माया आदि अन्त से रहित दै, नित्य है । इन दोनों श्रतियों 
के द्वारा सिद्ध होचुका कि जीव माया और ईश्वर यह तीनों तत्त्व नित्य हैँ । न 
और जीव यह दोनों तत्त्व नित्य है, इस वाता को श्रीमुख के वचन द्वारा प्रमाणित 
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करते है। नत्वेबाहमिति । सर्वेश्वर मैं और तू ये सब जनाधिप काल त्रय में 
उत्पत्ति ओर. नारा रहित है यह संसार रूपी वृक्ष अव्यय है। अर्थात्‌ नाशरहित हैं। 
उपद््शित श्रुति स्मृतियां के द्वारा यह सिद्ध होचका कि इश्वर जोब माया यह तीनों 
तत्त्व नित्य है । चेतन और अचेतन रूप जगत्‌ त्रह्मात्मक दै, पर ब्रह्म इन्हों आ आत्मा 


€ च ००७ ७ 
(है । उक्तार्थं को श्रुति सूत्र और स्थ॒वियों के द्वारा प्रमाणित करते हे । एष इति । यह 
~ परमात्मा सब प्राणि मात्र का अन्तरात्मा है । 


_वैदान्तरतमजूषा 

एपते आत्मा$न्तर्यास्यमृतः | एपमे आत्म्राइन्तर्यामीत्यादिश्र ते: । 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ञिचेति न्यायात्‌ अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतो 
रायस्थितः । इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्वं तेजोषलंश्रतिः । चासुदेवारमकान्याहुः 
त्र च्रज्ञमे चेत्यादि स्मृतेश्च । तत्‌ सिद्धं भ्र तिस्मृतिभ्यः सर्वस्याऐ चेतना 
चेतन भूतस्य जगतो ब्रक्षात्मकम्बं परधरह्मणः पुरुषोत्तमस्य च विश्वान्तरात्मत्व- 
मिति | अतः सर्व ज्ञानं यथार्थक मिति । 

कुचिका 


प्रक्ृतिं पुरुषञ्ेवेति। परापर प्रकृति शब्दाभिहिते शक्तिढ़े क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्दाभ्यां 


_ निरुच्य सम्प्रति क्षेत्र क्षेत्रज्ञावेव प्रकृति पुरुषो तयोरनादित्वमनादि संसर्ग' प्रकृतेश्च 
सचे कार्योपादानत्वज््याह । प्रक्ांतमिति । त्रिगुणात्मिका$चेतना क्षेत्रलक्षणा5पराशक्ति-- 


योप्रागुक्ता सा प्रकृतिरुच्यते । यातु तद्विलक्षणा चेतनरूपा क्षेत्रज्ञजक्षणा पराप्रकृति- 
रित्युक्ता सेहपुरुष इत्युच्यते । प्रकृति पुरुषञ्च उभावपि अनादी एवविद्धि न विद्यते 
आदिः कारणं ययोस्तोतथेत्यथं: | विश्‍वस्य मिथ्यात्वमसत्यत्वावस्तुत्व॑ वदन्तो वारि- 
नो5पाक्कताः भवन्ति वस्तु शब्दप्रयोगेनेत्याह | वग्तु शब्द इति । तस्येति वस्तुनः चेतना 
चेतनयोरितियावत्‌ । प्रत्यगात्मनां नित्यत्व॑ श्रुतिमानसिद्धमित्यतस्तामुदाहरति । 
नित्यो नित्यानामिति । 
भापानुवाद 

यह आत्मा तुम्हारा अन्तयोमी है | यह॒ आत्मा मेरा अन्तयौमी है। 

प्र सू: ४ | १। ३ । एषमेऽआत्मेति तृपगछन्ति । पूर्वं महर्षि यह तेरा आत्मा है इस 


प्रकार से शिष्थों को उपदेश करते हैं, अत; मुमुक्ष पुरुषों को परम पुरुष अपने आत्मत्वेन 


ध्येय दै। द्वे अजु न में सवै भूतों में स्थित हूँ सबों का अन्तरात्मा हुँ। इन्द्रिय और 
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मन आदि जड़ वर्गे भी बासुदेवात्मक है। अतः उपदर्शित श्रुति स्मृति के द्वारा'सिद्ध 
होचुका कि सब चेतन और अचेतन रूप जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, और परत्रह्म पुरुषोत्तम 
सवे विश्व के अन्तरात्मा है। अतः सर्वे वस्तु ब्रह्मात्मक होने से सर्वे शब्द प्रतिपाद्य 
चेतन ओर अचेतन रूप विश्व विषयक ज्ञान यथार्थ हैं । 

वेदान्तरल्र मञ्ज पा 


अतः सबस्प त्रह्मात्मकत्वादेवसव मितिसत्र शब्दाभिप्रेयचेतना. 


चेतनरूचिश्वशिषयकमिति विज्ञानं बिशेपज्ञाने यथार्थःर्तुतिषयकत्याद्‌- 
पथाथम्‌ ( किंच त्रिरूुपित।ऽपि श्र ति सत्रसाधितेति ) 


कु चिका 

प्रधानस्य नित्यत्वं श्रुत्या साधयति । गौरनाद्यन्तबतीति "गौः? प्रकृति: आद्य- 
न्तशून्येत्यर्थः । देहातिरिक्तात्मनां नित्यत्वं श्रीसुखब चनेन द्रढयति । नत्वेत्राहमिति ¦ सवो- 
त्मनां मध्ये यथाहं सर्वेश्बर इतः पूर्वस्मिन्‌काले जातु कदाचिन्नासंनाभवमिति न अपि- 
त्वासमेत्र । तथात्वं नासीरिति न किन्त्वासीरेवेत्यर्थः । एतेन कालत्रयेऽपि सत्वप्रतिपाद्‌- 
नात्सर्वे एतरात्मनोनित्याः ( इति सिद्धं भवति प्रक्कतिपुरुषयोरनादित्वं स्म्रत्याद्रढयंति । 
प्रकृतिमिति अश्वपथमिति, नश्वरं सम्यगूज्ञानात्माक्‌ प्रवाहरूपेणाव्ययं नित्यामत्यर्थः। 
निखिलस्यवस्तुनः ब्रह्मात्मकत्वं श्रुतिमानेन व्यवस्थापयति। एषः सर्वभूतान्तरास्मेति । 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह्यान्त च ब्रव्सू> ४। १। ३! इति परमात्मा ममांशभूतस्या- 
त्मांरित्वादहञऋ्च तदात्मकस्तन्निरपेत्तस्थिति प्रबृत्तिरहितत्वात्‌ । यथाश्वांश्वपेक्तया सहस्रांशुः 
स्वाधीनस्थिति प्रवृत्ति मान तेषामात्मा तेचतदात्मकास्तदभिन्ञाः । एवं तादात्म्यसम्बधेन 
भगवान्‌ वेद्यः । 
तुशब्दो जीबपरमात्मनो रज्ञसबंज्ञयोः स्वरूपेण भेदं द्योतयति । द्वयोः पदार्थेयोः 
केनापि प्रकारेणाभेदेसति तादा:म्यलक्षणः सम्बन्ध उपपद्यते । न गत्राश्वयोस्तादार्म्य- 
समुपपद्यते । न चेक्रस्याप्यश्वस्य दादात्म्यमुपपद्यते । अपितु कार्यकारणयोः गुणगुणिनोः 
शक्तिशक्तिमतो भिन्नाभिन्नयो: पदाथयोरेब तादात्म्यसम्बन्धः । अन्यथा '“सर्वे' खल्विदं 
ब्रह्मेत्यत्रापि चिञ्जडात्मकस्य जगतो हि स्वरूपेण ब्रह्माभिन्नत्वं स्यात्‌। तस्माढुपासितु- 
्रह्मांशभूतस्य स्वरूपेण ब्रह्मभिन्नस्येब भगवानात्मः पत्रस्य बृञ्चवत्‌ । प्रभायाः प्रभावा- 
निब प्राणानां मुख्य प्राणत्रच्च, ( इद्द भेदोऽपि मुख्य: । अभेदोऽपि मुख्यः) उभयो 


ध्वाभाविकत्वात्‌ । अस्मिन्नर्थे एव “तं वा अ्रहमस्मिभगवोदेवते अहं घेत्त्रमसी” 
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त्यादिवाक्यान्यथेबन्ति सन्ति श्रनएव ब्रह्मणो जीवस्य वृत्षात्पत्रस्यैतर प्रभाजतः 
श्रभायाइव अप्टथक्‌ सिद्धत्वात्‌ “योऽन्यां देवतामुपासतेञन्यो सावन्यो5हमस्मी ति? 
न स वेद यथापशुरित्यांदीनि वाक्यान्युपपद्यन्ते। एवम्प्रकारेडभेदे भेदाविरोधिनि 
“चेतनश्चेतनानामक्षरादपिचोत्तम: । आधकोपदेशात्त नेतरोऽनुपपत्तेरित्यादिश्रुति 
स्मृतिसूत्राणमवाधः । भेदाभेदलक्षणध्य तयोः सम्बन्धस्य सवशास्त्रसम्मतत्वात्‌ 


` ऐतदात्म्यमिदं सर्वे' तत्वमसीत्यादिना शिष्यांस्तथेव ग्राहयन्ति, इति सूत्रार्थः ॥ श्री मुख- 


बचनेनाप्युक्ताथ' द्रढयति । अहमात्मेति। स्मृतिमपि प्रमाणयति। इन्द्रियाएीति । 
सवेशब्दाथ' विज्ञानपदार्थ' विवृशोति । अतः सवस्येति ¦ 
चेदान्तररनमञ्ञ षा | 

भोक्त भोग्यनियन्त रूपता त्रिरूपतांऽपि यथार्थं वेति शेषः । तत्रदेतुः-- 
श्रति सत्र साधितेतिश्र तिसन्नसाधितत्वादिति श्र तिष्नत्रनिशंयासाधारणप्रमा- 
शभ्रृतर्निणीतत्यादिति याबत्‌ । तथाच अ्‌तिः--मोक्ता भोःयं प्रेरितारं च 
मत्वा, आनन्द बर्ण विद्वान्‌ न विभेति, सब्र प्रोक्तं त्रिनिधं ब्रह्ममेतदिस्यादि। 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासेत्यादि सत्राणि अत्राचुसंघेयानि । तत्र जिज्ञासुजिज्ञासा- 
जिज्ञास्य रूपता प्रतिपादनपरत्वादुक्तस्त्रस्य । एवमन्यद्प्यनुसंघेयम्‌ । इति 
चेदविन्मतमिति इत्येचं ब्रक्षात्मकत्रतद्‌ायत्तस्तितिप्रचत्ति कृव्वतद्‌व्याप्यत्वेभ्यो 
ब्र्मामिञ्ञत्वात्‌ । 

कु चिक्का 

प्रतिज्ञां दशयति ( मोग्यनियन्तृरूपतेति । साध्यांशांपुरयति। यथार्थेत्रेति ) 
'“तत्र” यथार्थत्वे हेतुं विद्ुशोति। श्रुति सूत्रेति, उक्तार्थः भ्रुतिप्रमाणेन साधयति । तथाच 
भ्रतिरिति 1 एतेन भोक्तभोग्यनियन्तृगतस्त्राभात्रिकभेइनिणेयेन चेतनानामपोतरे 
तर भेदोवोध्यते `'चेतनश्चेतनानां । अजोह्येकोजुष मार्णोऽनुशेते जद्वात्येनां मुक्तभोगाम- 
जोऽन्य” इत्यादि भुतेः। तथेवाभेदोऽपिस्वाभाविकः ब्रह्मणः सर्वात्मत्व नियन्तृत्व 
च्यापकत्व स्वतन्त्रसत्वसबीधारत्वयोगात्‌ । एष सर्वे भूतान्तरात्मा अन्तः प्रविष्टः 
अन्ते हिख्च आत्माहि परमः स्वतन्त्रोऽधि गुणस्तस्मिज्ञोकाः श्रिताः सर्व इत्यादि श्रुतिभ्यः, 
तयोश्च ब्रह्मात्मकत्वतन्नियम्यत्वतद्दथाप्यत्वतद्धीनसत्व तदाधेय त्वाद्योगेन । 

. भाषानुवाद 
झौर अग्निन प्रदर्शित श्रुति सूत्र स्मृति के द्वारा भोक्ता=जीव। भोग्य = 
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प्रकृति। नियन्ता = परब्रह्म यह तीनों तत्तत्र भी यथाथ है । उक्तार्थं को श्रुति के द्वार! 
प्रमाणित करते हें । भोक्तेति। ब्रह्म के आनन्द को विद्वान जान कर भय को प्राप्त नहीं 
होता है। यह सव जगत रूप ब्रह्म तीनों विभागों में विभक्त दै, एक भोक्ता जीव । 
दूसरा भोग्य = माया प्रेरिता = नियन्ता ईश्वर है यह तीनों तत्व यथार्थ हैं। अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा इस सूत्र के द्वारा चेदव्यांसाचार्य ने भी तत्वत्रय का उपदेश किया मुमुक्षा के 
अनन्तर कर्मो का फल अनित्य है ब्रह्म ज्ञान का फल नित्य है। इस हेतु से सकल गुणं 
विशिष्ट ब्रह्म की जिज्ञासा मुमुछुजनों को अवश्य कतेव्य है, यह उक्त सूत्र का अथ है । 
- वेदान्तरज्ञमज पा 

अरूपत्व भ्रवशस्मरशाभ्यां स्वरूपेण मिन्नत्वाच व्रक्मभिन्नाभिन्नं 
चेतन।चेतनात्मक विश्वमिति वेदविद श्रीसनव्कुमारनारदन्यासादीनां मतं 
निर्णीतः सिद्धान्तः इत्यर्थः | .तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः, अधिकंतु 
मेदनिदेशात्‌ , भेदव्यपदेश।्चान्य इत्युमयार्थ प्रतिपादन परेभ्यः स्रेभ्यः, 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथाचाऽपि दाशकितवादित्ममधीयत एके, उभय 
व्यपदेशात्‌ त्प्रहिकुणडलतदिति घटङद्रत्राभ्यां चोमयप्रकारकत्वमिति घोष्यम्‌ । 
तथाच श्र तयः--सदेब सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाऽद्वितीयम्‌, आत्मा षा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌ , तत्‌ त्वमसि, अयमात्मा 


कुचिका 

'तद्प्रथक्‌सिद्धत्वादभेदोऽपिस्वाभाविक इति सिद्धमित्याह ब्रह्मात्म कत्वेति 
तदूव्याप्येति व्रह्मव्याध्यत्वेनापि वस्तुजातस्य तत्तादातम्यं सुपपन्नम्‌ ¦ 
"यञ्चकिञ्च जगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रूयतेऽपिवा। अन्तवंहिश्च तत्सबे व्याप्य नारयणः 
स्थितः। मयाततमिदं सवेमितिश्रृतिस्मृत्योस्तत्रमानत्वात्त्‌ । एवं ब्रह्मणः स्वतन्त्रसत्ताश्र- 
यत्वात्‌ चेतनाचेतनयोश्चपरतन्त्रसर्बावच्डिन्ञस्वरूपत्वात्‌ भेदः इतरेतरात्यन्त 
वैलक्षण्यात्‌ तत्रचेतनस्याणुट्बैन निदेशाहत्वं ज्ञानादिगतधर्मसङ्कोचादियोगा्च । 
अचेतनस्यच रथूलत्वादिना परिणामादिविकारवत्वात्‌ त्रह्मणस्तु वैलचण्येनैदस्वरूप 

गुणा दिमिनित्यनिर्दोषस्वात्‌ “अस्थूल मनण्वित्यादि श्रतेरिति भाव: ॥ 
उक्तार्थे" सूत्र प्रमाणेन द्रढयति । तद्नन्यत्वमारम्भण राब्दादिभ्यः। २} १। 
१४ । इति । अस्यार्थ; 'तयोः? कार्यकारणयोरनन्यत्वं तेस्मात्कारणाञ्चिद्चिच्छुक्तिमतोऽ- 
परिच्छिन्नात कारणावस्थया कार्यावस्थयाच स्वेच्छयेबस्थातुसमर्थात्सव प्रपञ्च पूर्ण 
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वर्तिनो ब्रणः सकाशाश्चिइचिद्रूपस्य परिच्छिन्नस्यानेकनामरूपस्य परतन्त्रस्य काये- 
- स्यानन्यतम्‌ । तत्र प्रमाणमाह । 'आरम्भणशब्दादि¥7:? इति आरम्भण शब्द: 
आदिर्येषां वाक्यानां तान्यारम्भण्‌ शब्दादीनि वाक्यानि तेभ्य:। वाचारम्भणं बिकारो - 
नाम धेयं सृनङ्केत्येत् सत्यं सरेव सोम्येदमप्र अ।सीदित्यादिनि । अधिकन्तु भेदनिर्देशात 
१। १। २१ ॥ इति तुशब्दः शह्लानिवत्ते क: । यतः ध्रत्यगात्मनः सचज्ञं सवेशाक्ति सर्वे- 
श्रं ससानातिशयशून्यं जगदभिन्ननिमित्तोपादानकारणमधित्रसुरद्गष्टं ब्रह्म ब्रमः। 
अतो द्ितकरणादिदोषप्रसक्तिनास्ति । अधिकतल्त्रे हेतुः । भेद्दानदेशादिगी : आत्मावारे 
द्रष्टव्यः । ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । य घ्यात्मानंमन्तरोयमयतीति ब्रह्मजीवयोर्भेददशनात ॥ 
यथा सब' खल्विदं ब्रह्मेत्यत्राचिद्वगंस्य स्वरूपेण ब्रह्माभिन्नत्वासम्भवात्तञ्जत्यत्त्रादि न) 
प्रह्माभिन्ञत्वमङ्गीकियते तथा शारीर'योक्तभेदश्र॒तिप्रामाण्यात स्वरूपतो ब्रह्माभिन्न- 
स्वासम्भ्रादूब्रह्मनिरपे त्स्थितिप्रबुत्यभावादूत्रह्मामिन्नत्वम्‌ । तत्त्रमस्पादिवाक्येरभि - 
धीयते नतु स्वरूपतः एवममभे३ऽप्यभेदव्यपदेशान्नेहृह्िताकरणादिदोषप्रसक्तिरिति 
सूत्राथ: ॥ भेदव्यपदेशाश्वःन्यः। १। १ । २२॥ 


अ।दि्त्यादिजीववगीदन्योऽस्त परमात्मा कुतः आदित्येतिष्टन्नित्यादिना 
भेदव्यपदेशादिति सूत्राथ:। अंशोनानेति। २।३।४२॥ नार्यजीवः, श्रीपरुषोत्तमा - 


द्स्यन्तभिन्नंः नाप्यत्यन्ताभिन्नः किन्तु परमात्मनोंशः। “अंशो झेड परस्येति श्र तेः?” 
अंशोह्दि शक्तिरूपो पाद्यः ''एषपरस्यशक्तिः । जीत्रोऽल्मशक्तिरस्वतन्त्र इति 
श्रते:' अंशित्वावच्छिन्नात्परमस्वरूपात्सावश्यो दिगुणगणनिधे रंशत्व।वच्छिन्नेन वन्धमोक्ता 
, हण स्वरूपेण भिन्नोड्प्यंश्यधीनस्थितिप्रवृत्यादिमत्वांत्‌ तदभिन्न:। कुतः “नानाव्यपत 
देशात्‌” ( भेदव्यपदेशात्‌ ) अन्यथाच ्रभेदव्यपदेशाश्च । उभयविधवाक्यानां तुल्पबल- 
त्वात्‌ जीवपरमात्मनोः स्वाभाविकभेदाभेदी भवत इत्यर्थ: । प्रमाणवाक्यान्यग्ने स्वयं 
वच्यते अपिचेके शाखिन: ` आथ शिका. ब्रह्म राशाब्रह्म दासा ब्रह्मेमेकितवा” इत्येवं ब्रह्मणो 
दास कितवादित्वमधीयते इति सूत्राथेः॥ स्त्राभ।विकस्येव भेदस्य श्रोतत्त्रात्‌ सूत्रकारा- 
भिप्रेतत्बं तथाहि चेतनाचेतनयोकम्रह्म" भेदाभेदश्च कथं सम्भाव्योदुरूपपन्नतवादित्यां 
शङ्क्य समाधत्ते सूत्राभ्यां तत्र तावद्चेतनस्य ब्रह्मणा भेदाभेद: सूपपन्न इत्याह । 
'“उभयव्यपषेशात्वहि कुण्डलवदिति । अचेतनस्य उभयव्यपदेशात्‌” इन्तासिमास्तिस्रो 
देबतेति भेदव्यपदेशः । 'सवे खल्बिद्‌ं ब्रद्म तजलानीति ग्रह्मेवेदं सवे” मित्यादिना 
भेदव्यपदेशः तस्मादुभयव्यपदेशातभेंदा भेदेएर्वासद्धान्तः । उभयविधशास्त्रा 
विरोधात अन्यथाचैकतरस्यबाषप्रसङ्गात्‌। ननु भेदाभेदयोरितरेतरात्यन्तविरोधा 
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कवसेकत्रस्थितिरित्याशङ्क्याह दृष्टान्तमुखेनाहिकुण्डलवदिति, यथा कुण्डलावस्था 
'पन्नस्याहे: कुएडलस्यवयक्तर्वात्त प्रत्यक्षप्रमाणगोचरंत्वेनमेद: स्वाभाविक: । 
लम्बायमानावस्थायान्तु सपीयत्तावाच्छन्नस्वरूपेगा कुण्डलस्य तत्रस॒त्वे5पि अव्यक्त 
नामरूपतापत्या प्रत्यक्षागोचरत्वं सपीत्मकत्व तदाधेयत्व तद्थाप्यत्वादिना तदप्रथक्‌ 
सिद्धत्वादभेदस्यापि स्वाभाविकत्वमुभयोरपि स्थूलसूदमावस्थयोरजुगतत्वात भिन्ना 
भिन्नत्वम . तथा स्थूलावस्थापन्नस्य कार्यस्यं का एणायत्तपरतन्त्रसत्तोबच्छिवरूपेण 
भेदसद्भावेन प्रत्यक्षप्रमाणविषयत्वं व्यक्तनामरूपत्वात । अव्याकृतावस्थायान्तुवीजे- 
ऽङ्ुरस्यैत्र कार्यस्य कारणे सूचमस्बरूपेण प्रत्यक्षागोच (त्व्रेडपि . सद्गावेप्यव्यक्तना मरूपन्बातं 
्रत्यत्षा प्राह्मस्वमित्युभयावस्थायामपि तदात्मकत्व तदाधेयत्व तदायत्तसत्ताकत्त्रादिना 
सद्णथक्‌सिद्धत्वेनाभिन्नत्वेऽपि परतन्त्रसत्वात्र च्छन्नतदात्मीयस्वरूपेश भिन्नत्वमपि 
स्वाभाविकमिति सुत्राथः ॥ 
सत्रज्ञाद्यनन्तगुणावच्छिन्नस्यापरिच्छिन्नशाक्तिचेभ वस्य ्रह्मणः स्तात्मक 
चेतना चेतनत्रस््वचच्छिन्नतदन्तरात्माभिन्नत्वमपि सुव्यक्तम्‌ । एतदर्थकानि तत्वमस्यादि 
वाक्यान्युदाहरति तथा श्रतय इति । छान्दोग्यषष्टे उपक्रमं दशेयति । सदैबेति। 
उद्द लक: पुत्रसुवाच--है सोम्य प्रियदर्शन, इदं सबं जगद्‌ अग्रः उत्पत्तेः प्रकृकाले सद्‌- 3) 
ब्रह्मात्मकमासीत्‌ । | 
| भाषानुवाद 
उक्त सूत्र में एक जिज्ञासु जीव द्वितीय जिज्ञासा तृतीय जिज्ञास्य ब्रह्म तत्व 
है, जिज्ञासा का कारण है कि जीव का स्वरूप भूतज्ञान अनादि: माया से आवृत है । 
अनादि करमारिमक माया की निवृत्ति के लिये ब्रह्म की जिज्ञासा कर्तव्य है. अतः अचेतन 
माया भी जिज्ञासा के अन्तर्गत हैं। यह वेद के अथ के ज्ञाताओं का मत है कि चेतन 
आर अचेतन रूप विश्व ब्रह्म से अभिन्न है, क्योंकि स्र जगत ब्रह्मात्मक हैं और विश्व ` | 
की स्थिति प्रवृत्ति परन्रह्म के अधीन है । ब्रह्म व्यापक विश्व व्याप्य हे, अतः विश्वत 
दूव्याप्य है। और बिश्व त्रिरूपता श्रवण से ब्रह्म से भिन्न भी है । क्योंकि सवीत्मास् 
सर्वेनियंतृत्व सव व्य।पकत्व औ ए स्वतन्त्र सत्त्र सवीधारत्व धमे ब्रह्म के हैं। उपदर्शित 
घर्म जीवात्मा में नहीं है। अतएव जीव को परत्रह्म से स्वरूप से भेद भी है। वेद 
ज्ञाता भगवान सनत्कुमार देवर्षि श्रीनारद आर महृषि वेद व्यासाचायजी कां यह 
सिद्धान्त है | श्रीवादरायणाचाय जी ने जिन सूत्रों के द्वारा भेदा भेर सिद्धान्त प्रदर्शन 
किया उन सत्रों का उल्लेख करते हैं। तदनन्यत्वमारंभणरशाब्दादिभ्यः। त्र० स० 
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२॥? | १४। जगत्‌ काय कारण ब्रह्म से अभिन्न हैं, क्‍योंकि वाचारम्भणं विकारों 
नइमधेय शृत्तिकेत्येज सत्यमित्येव शब्दादिभ्य: | इसका अर्थ यह है कि यक्‌ इन्द्रिय 
च द्वारा व्यवहार होला है बह व्यवहार दो विभागों में विभक्त हैं एक विकार रूप अथे 
द्वितीय नामधेय शब्द हैं । यह दोनों को विषय कर वाणी का व्यापार प्रचत होता है 
कि घट के द्वारा जल को आहरण कर अर: घट नाम धेय जल हरणादि यवहार का 
साधक है, विकार जो म्रृत्तिका है वह सत्य है, इससे यइ सिद्ध हुआ कि काय जगत 
कारण ब्रम से अभिन्न हैं। अब ब्रह्म से जीव भिन्न है इस अर्थ को सूत्र के द्वारा 
प्रमाणित करते हैं। अधिकन्तु भे; निर्देशात्‌ घ्रः स्‌० २। १। २२ ॥ सुख दुःख का 
भोक्ता जोवात्मा है, उससे सर्वज्ञ सवे शक्ति सम्पन्न समान अतिशय शून्य जगत्कारण 
सर्चेश्‍वर उ कृष्ट हैं, क्योंकि भेद निर्देशात । ' आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः” ' ब्रह्म विदाप्रोति 
परम्‌” "गय आ[त्मानमन्तरो यमयति” इत्यादि श्रतियाँ सें जीव बह्म का भेद 
दिखलाया है । यह उपद्रित सूत्र का अर्थं है।।सेदव्यपदेशाश्चान्यः भ० सू? 
१२। १ । २२ । इस सुत्र का अथ यह है कि आदित्य आदि शरीराभिमानि जीत से 
परमात्मा भिन्न है। क्योकि “य आदित्ये तिष्ठन्‌” इत्यादि श्रुतियों में दोनों का भेद 
दिखलाया है । परमात्मा सूर्य के अन्दर विद्यमान है, तो भी परमात्मा आदित्य से भिन्न 
हैं। उसको आदित्य नहीं जानता है परमात्मा का शरीर आदित्य हैं । इन दोनों सूत्र 
से सिद्ध हो चुका क्रि जीव ब्रह्म का भेद है। अब घटक सूत्रों के द्वारा अंश अंशि रूप 
से जीत्र ईश्वर का भेद अभेद दिखलाते हैं.। अंशो नानाव्यप्रदेशादन्यथाचापि दाशकि- 
तवादित्वमधीयतएके ब्र० सू० २ ३।५२। इस सूत्र का यह अर्थं यह है कि जीव 
परमात्मा का अंश अर्थात्‌ शक्ति है। “अंशो ह्येषः परस्ये ! तिश्रुति: । “एष परस्य 
शक्ति: जीवो$ल्पशक्तिरस्वतन्त्र:'? इत्यादि श्रतियों में जीव को व्र का अंश दिखलाया 
ओर यह जीव परमात्मा की अल्प शक्ति सवथा परमात्मा के परतन्त्र हैं। 'अंशित्वाव 
छिन्न परमपुरुष सर्वेज्ञस्वादि गुणाकर भगव।न्‌ से अंशत्वावच्छिन्न वन्धमोक्त के योग्य 
जीव स्वरूप से भिन्न होने पर भी अंशि के अधीन स्थिति प्रबृत्ति होने से ब्रह्म से जीव 
अभिन्न भी है नानाव्यपदेशात = भेदब्यपदेशात्‌। श्रतियों में जीव ईश्वर का भेद 
दिखलाया है। “अन्यथा च=अभेद व्यपरेराचच” “«त्चमसि” इत्यादि श्रतिया' में 
ब्रह्म जीव का अभेद भी प्रतिपादन किया है । भेर प्रतिपादक श्रुति ओर अभेद प्रति. - 
पादक श्रुति तुल्य बल है उन्हों का वाध्य वाधक भाव कल्पना नहीं कर सकते हैं। इससे 
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सिद्ध दो चुका कि ब्रह्मजीव का भेदाभेद है ! भगवान सत्रकार का मन्तव्य सिद्धान्त 
प्रदर्शन कराते हैं | उभय व्यपरेशाक्त्व हिकुण्डलव॒त्‌ } त्र० स० ३। २। २७१ मूत्त "भोर 


अमृत्तेरूप कारय ब्र से भिन्न द्वोके भी परब्रह्म से अभिन्न दै | क्योंकि उभयव्यपदेशा 
दिति । श्रुतियों में भेद ओर अभेद्‌ का प्रतिपादन क्रिया है । “यतो चा इमानि भूतानि 
जायन्ते” परमात्मा से सर्वे भूतों की उत्पत्ति होती है । यत इसपञ्चम्थन्त निदेश कारण 
ब्रह्म से भूतो का भेद दिखज्ञाया है । “सके खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुति में जीव से ब्रह्म 
-का अभेद {प्रतिपादन किया है इस विषय में दृष्टान्त दिखलाते :हैं । अहिकुण्ड 
लवादिति। कुएइल का रज्ञवाका रसप उपादान कारण है सप स्थानीय सवंशाक्ति 
सम्पन्न अद्यजगत का अभिन्न निमित्तोपादन कारण हैं । वलयाकर काये भूत 
कुण्डल । कुण्डल स्थानीय कार्यरूप सवे विश्व है । कुण्डलकाय व्याप्य 
परतन्त्र है, कुण्डल की अपेक्षा से सर्प स्वतन्त्र है और ब्यापक कारण है। 
अतः सपं कुण्डल का भेद, सपे के बिना कुण्डल की स्वतन्त्र स्थिति ओर 
प्रवृत्ति नहीं होती है । अतः सर्प कुण्डल का अभेद भी हैं, इस प्रकार परब्रह्म का कायं 
विश्व के संग भेदाभेद हैं । यहाँ पर्यन्त सूत्रों का अर्थे है । अब उक्ताथे को श्रुति स्मृति 
के द्वारा प्रमाणित करते हैं | जह्मजीज का अभेद प्रतिपादक श्रुति को दिखलाते हैं । सदेव 
देति । इदंपद वाच्य कार्य जगत्‌ का सदपद वाच्य कारण ब्रह्म का अभेद ढिखलाया । 
“आत्मावा” इति श्रुति में जीव परध्रह्म का अभेद प्रतिपादन किया । 
वेदन्तर ल्नमञ्ञ था 

ब्रह्म, सोऽहं ब्रह्मास्मि, आत्मेवेदं सवे, सर्वभिदं ब्रह्म, त्वं वा अह- 
मस्मि भगवोदेबते, अहं वेत्वमसि देवते, यदेवेह तदमुत्रयदमुत्र तदन्विह यश्चेह 
पुरुषे यश्रासाबादित्ये स एकः, तदाऽऽत्मानमेत्रावेदऽहं ब्रह्मास्मीति, सवं 
खन्विदं ब्र तञ्जलानितीत्याद्य।ः सवे भूतस्थितं योय! भजत्येकत्वमास्थितः, 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, एकः समस्तं यदिहास्ति किञ्चित्‌ तदच्युतो, नास्ति 
परं ततोऽन्यत्‌ | सोऽहं स चत्वं स च सर्वमेतदात्मस्वरूप त्यज भेदमोहम्‌ । 
- सकलमिदमहं च वाघुद्ेवः यथाऽऽह वसुधा सर्वं सङयमेब्रद्दियी षसः । अहं 
भवो भ६न्तश्च सच नारायण।त्मका; । 


कुञ्चिका | 
सर्वस्य चेतनाचेतनाव्म कस्य वस्तुनः ज्रह्मात्मकत्वात्‌ तत्कार्यत्वात कार्यकारणयो 
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रनन्यत्वेन ब्रह्मा भिन्नत्वमित्यर्थ: । उक्तार्थं बृहदारण्यपठितश्र॒त्यापिद्रद्यति । आत्मेति 
आप्नोतीत्यात्मा मूलकारणं वैशब्देन प्रागवस्था स्मयते इदमित्यादयुक्तार्थकम्‌ । नवकृत्वो- 
$भ्यासवाक्य मुदाहरति तत्‌ त्वमसीति अत्र तच्ळुडरेनोपक्रमत्राक्यनिर्दिष्टं सच्छुव्दवाच्यं 
ब्रह्मच परामृश्यते तथा च ब्रह्मात्मकोऽसीत्यर्थः । प्रत्यगात्मनो व्रह्माभिन्नत्वम।द 
अयमात्मान्रझ इति । सोऽहमिति । अहं पदवाच्यः प्रत्यगात्मा व्रह्मात्मकोऽसीत्यर्थेः 
आत्मेवेदमिति । चेतनमिश्र' इदं सव प्रपञ्चम्‌ । आत्मै ब्रह्मात्मकत्वात्तंद भिन्न मित्यर्थः ¦ 
सवेसिद्मिति । चेतनाचेतनात्मकस मस्तप्रपञ्च' न्रह्माभिन्नमित्यर्थः । उपेरेशानुगुण- ` 
मुपोसको देवतां प्रत्याह ! त्वं वेति, उपादिष्ठार्थमात्मन्यचुसन्धत्ते तद्योहं सोऽपरो योसौसो- 
हमस्मि) इत्यपि द्रष्टव्यम्‌, यदेवेहइति । यद्त्रह्मएवइह अत्रलोके तदेव ब्रह्म, अमुत्र 
परलोके पुरुषनिष्ठादित्यवर्ति त्रह्मएकएवेत्याह यश्चेह इति । | 

सबंखल्विदमिति 'सब” जडचेतनं वस्तुजातं त्रह्मात्मकमित्यथे:। नन्वत्राचिद्व- 
रास्य,स्वरूपेण ब्रह्माभिन्नत्वं न सम्भवतीति कथमुक्तसमस्तस्य ब्रह्मात्मकत्वमित्यत आह 
तञ्जलानिति। वध्माञ्जायत इति तज्ज॑ तस्माल्लीयत इतितल्लं तस्मिन्ननिति चेष्टत 
इति तदनं तञ्जं च तल्लं च तदनं च तञ्जलान्‌ । अवयवलोपः छान्दसः इति शब्दो. 
हेतौ यस्मादेवं तस्मात्सत्र जगदून्रह्मेवेत्यर्थः । तथा च तज्जत्वेन तल्लत्बेन ब्रह्माभिन्नत्व प्र 
चिह्दगेस्य द्रष्टव्यम्‌ । निखलस्त्रवस्कनस्तदुत्पत्तिस्थित्यधी नत्वात्तदात्मकत्बमचुसन्धेय 
मित्यर्थः । स्सृतिप्रमाणेनाप्युक्तार्थं द्रढयति सवे भूतस्थित मिति । सर्वेभूतेषु प्राणिषु 
परिच्छिन्नेषु स्थितमपरिच्छिन्नतया व्याप्याबस्थि तंमां भगवन्तं बासुदेचं व्यापकादूव्या- 
प्यस्यप्र्थक्स्थितिग्रबृत्यनहेत्वादेकत्वमभेद्मास्थित: तत्सवं भेदामेदेन पश्यन्‌ योभसते 
यो भजते सवंमदात्मकत्वबुद्धि करोयीत्यथः | 


उक्तार्थं द्रढयितं।वाक्यान्तरमुदाहरति .सकलमिति | सकलमिदं चिदचिदात्मकं 
विश्वं वासुदेवाऽभिन्नोऽहमस्ति एतत्सबं हे दिवौकस: वसुधा यथाह सत्यं ब्रह्मात्मकमेब, 
एतदेवस्पष्टयति अ भव इति । अहं वासुदेवः भवोमहांदेघ: भवन्तश्चसबे ` देवा 
नारायणात्मकाः नारायणः आत्मा येषांते तथोक्ताः । इत्यथः 


तेत्रज्ञमिति, सवं क्षेत्रेपु देवतिरथ्यक्षमनुष्यादि शरी रेघु-श्षेत्रज्ञमपि मां विद्धि- 
मदात्मकत्बेन मद्भिन्नं जाना द्वित्यथः ) । सकल जगत्‌ वासुदेवा भिघेयस्व स्वरूपं परम1- 
त्मन्‌ इति पृत्रीष्यायोक्त निगमयति | -एकइति यढिद्रास्तिकिञ्चित्‌ तत्समस्तमेकोऽच्युः- 
व तदात्मकम्‌ । तस्मात्ततः पर मुत्कृष्टमन्यदूव्यतिरिक्तत्र् नास्ति | ततोडन्यदुस्कृष्ट नाहित 
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वा सर्वोत्मनां पूर्वेक्तं ज्ञानैकाकारं तच्छब्देन परामृश्य तत्सामानाधिकरण्येनात्मनां विज्ञान 
मेवाकारइत्युपसंहरन्‌ देवाद्याकारभेदेनात्मसु भेदमेवं परित्यजेत्याह । सोऽहमिति | 
न तत्रास्मनां स्तरूपभेदो निषिध्यते तथा सति देहातिरिक्तोपदेश्यस्वरूपे अददं त्वं सबं 
मेतदास्मस्वरूपमिति भेदनिर्देशो न घटते देहात्मविवेकविषयश्चायमुपदेशः कुतः “पिण्डः 
प्रथग्यतः पंस: [शरपाण्यादि लक्षणः” इति प्रक्रमादिति स्छोकाथ: । 
भोष।नुवाद 

सोऽहं ब्रह्मास्मि’ इत्याद श्रुतियों में ब्रह्मजीव का अभेदस्पष्ट हैँ । आप्मेवेद- 
मितिः। सबे जगत्‌ ब्रह्मंत्मक हैं । उपदेश के अनुगुण उपासक देवतां के प्रति कहता है 
"तत्रं वेति” हवे देषते ! तू में हूँ में तू हँ । जो ब्रह्म इस लोक में है, वह ब्रह्म परलोक में 
भी है । पुरुषों में स्थित ब्रह्म ही आदित्य में भी है दोनों में स्थिति ब्रह्म एक ही है। उस 
आत्मा को में जानता हुँ, में ब्रह्मात्मक हूँ । 'सवेमिति”जड़ और चेतन वस्तु त्रह्मात्मक 
हैं । तज्जलानिति तस्माञ्जायते यह विश्व पुरुष से ही उत्पन्न होता है,उससे ही लीन होता 
है, उसमें ही चेष्टा करताहे अतएव जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न है । 

वेदान्तरत्नमञ्जूषा 
___ य्दासमस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थितः | तदाहि को भवान्‌ कोञदमि- 
त्येतदफलं वच इत्याद्याः स्सृतयश्च । नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको 
बहूनां यो विदधाति कामान्‌, ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशो, अजो ह्ये को जुपमाशो - 
ऽनुशेते जहात्येनां शचुक्तभोगामजोऽन्यः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं पृथगातमानं 
प्रेरितारं च मत्वा, प्रधानच्तत्रज्ञपतिगु णेशः अक्षरात््‌ परत? परः, तस्मिन्नोका 
श्रिताः सर्वे तढु नात्येति कश्चन, भीषाऽस्माद्वातः पबते भीषोदेति सयः 
यद्कतयोमिं परिपश्यन्तिधीराः, ज्योतिषं ज्योतिश, एष योनिः सवस्य स्थाव- 
चरस्य चरस्य, सबाज्ञोकानीशत | 
कुञ्चिका 

उक्तार्थं दृष्ठान्त वाक्येन द्रढयति यदेहि । जीव ब्रह्मणोभेंदप्रतिपादिकां श्रुति- 
मुदाहरति । नित्योनित्यानामिति। नित्यश्चेनन एक एवसन्‌बहूनां नित्यानां चेतनोनाम 
पेक्तितानथीननायासेनप्रयच््रतीत्यर्थः । अत्रचेतनवहुस्वघुक्तं कामप्रदत्वञद्च | कामिताथं 
ज्ञानाभावे तसदत्वासम्मवादितिभाज; । ज्ञाज्ञौद्दा त्रजावित्यत्रेकस्यज्ञातृत्वमपरस्याज्ञातृ- 
-बमीशवरत्वमनीश्वरत्वचोक्त, भबति ततः जीवपरमात्मनो भेदः स्पष्ट एवप्रतिपाद्यत 
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इत्यर्थः | अजइति न जायतइत्यजः निस्योजी एकः, एनां मायां जुषप्राणः सेबमानोऽचुशोते 
अन्योऽजः प्रत्यगात्मा भुक्तभोगां सम्पादितभोगामेनां जहातित्यजतीत्यर्थः अनेन 
प्रत्यगात्मनोर्वेजञक्षण्यमभिदितं भवति | 

जुष्टमितिं । यदासो जीव: निमग्नात्स्वस्माद्धारकत्व नियन्तृत्वशेवित्तादिना 
विलक्तणं जुट्ं प्रीतं परमात्मानमखिलजगदीशनलक्तणमस्य महिमानञ्ज पश्यति तदा 
चीतशोको भवतीत्यर्थः । प्रथगात्मानमिति । आ-मानं प्रत्यगात्मान' प्रथगृमत्वा प्रेरितारं 
प्रेरयित।रं परमात्मान' प्रथकन्नोत्वा ततः जुष्टः ब्रह्मादिसेच्यः वा भागवता प्रोतः 
सनशारीरस्तेन ब्रह्मणा घहामृतत्वमेतीत्यर्थः अत्रापि  नियंतृनियस्यत्वमुक्त' जीव- 
वरमात्मनो:पार्थक्य ब प्रधानेति प्रधानना प्रकृति: च्ञेत्रज्ञः प्रत्यगात्मा तयोः पति: नियन्ता । 
गुणेश इति गुणानामीश: नियन्तो ( अक्षरादिति ) विकाररूपदोषशुन्यतया दिव्यादि- 
शुश्रपरय्येन्तशन्दितश्चयः सोऽव्याङ्गतादक्तरायत्परः समष्ठिपुरुषस्तस्मादपि कारण- 
सवेन पर इत्यर्थं । प्रधानपुरुषयोस्तजन्यस्वादितिभावः । अक्षरात्परतइत्यत्राक्तरशब्दो- 
ऽभ्रुत इति वा नक्षरतौतिवाब्युत्पत्या स्वबिक्रारव्यापकानामान्तराभिल।पयोग्यक्षरणा 
भाववति अब्याङ्गृते वतते । नतुभूतयोन्यच्रे। भूतयोन्यच्षरस्य सवाह्य।भ्भ्रन्तर इत्यत्र 
तच्छुठद्निर्दिष्टर्य तस्मारेवपरत्वासम्भवात्‌ नहि तस्यैत्र ततः परत्वं सम्भवति विरोधा- 
रिति ॥ तस्मिल्लोकाः श्रिता इति । तदेवभ्रकाशकं तदेवानन्याधीनमसृतं यत्‌ प्राग्‌नि दिष्टं 
ब्रह्म तस्मिन्‌ लोका: सर्वेश्रिता: स्थितिमन्त, । तढुनात्येति कश्चन इति । तत्सवोत्मक ब्रह्म 
कोऽपि नातिकमति छायात्रदन्तयामिणो दुर्लङ्कत्वादितिभावः । 

भीषाऽस्माद्वातः पवत इति। अग्नीन्द्र सूय्य प्रमुखाःसबं5पि देवप्रवरा: 
परमात्सशासनातिनित्वृत्तो किं न भविष्यतीति भीत्या स्वस्वकमसु जागरूका भवन्तीत्यर्थः। 
यदूभूतयोतिमिति भूतानां योनिंकारणं यदूनह्य तत्‌ धीराः प्रज्ञाशालिनः पश्यति साक्षा- 
स्कुर्वेन्तीत्यरथे: । ज्योतिषमिति । तत्‌ शुश्रमनबद्यं ज्योतिषां प्रकाशक्रानामिन्द्रियाणां 
ज्योति: प्रकाशकम्‌ ज्योतिः शाञ्दितदीस्ियोगोविम्रदद्वारको द्रष्टव्य इत्यर्थः । | 

एष: योनिरिति एष परमात्मा सर्वस्य स्थावरस्य वृत्षादे: “चरस्य' प्राणिमात्रस्य 
योनि; कारणमित्यथः । 

माषानुवाद 

ब्रद्मजीव का भेद प्रतिपादक श्रुति दिखलाते हैं| नित्यइति । नित्य चेतन 

सर्वेश्वर एक ही होकर बहुत नित्यचेतनजीवों के अपेक्षित अर्थ को प्रयास के बिना 
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प्रदान करता है। ज्ञाज्ञाविति। भगवान्‌ सवज्ञ है नियन्ता है, जीव अल्पज्ञ नियम्य 
है, ये दोनों नित्य हैं । इति श्रुति में ्रह्मजीव का सेद स्पष्ट है। जिसकी उत्पत्ति 
नहीं होती उसको अज कहते हैं | एक जीव माया को सेवन करता हुआ घोर निद्रा 
में शयन कर रहा है | कोई एक जीव ने भोग सम्पादक माया का परित्याग कर दिया । 
इस श्रुति में जीव का परस्पर में भेद दिखलाया। जबर यह जीव अपने से भिन्न 
प्रीति सम्पन्न परमात्मा को देखता है तब यह जीव शोक रहित होता है 'एथगात्मान- 
मिति’ जब जीवात्मा से प्रेरयितां परमात्मा को प्रथक्‌ जानता है। तब यह जीव 
'संसार से विमुक्त हो जाता है। 'प्रधानेति! प्रधान प्रकृति क्षेत्रज्ञ ८ जीवात्मा इन 
दोनों का नियन्ता परमात्मा है | गुणों का नियन्ता भी ईश्वर है ।“अव्याक्कत' अक्षर 
से परै समष्टि पुरुष है उससे भी परे ईश्वर है। उस परब्रह्म में ही सर्वेलोक स्थिति 
वाले हैं। सर्वात्मक ब्रह्म को कोई भी अति क्रमण नहीं कर सकता है । क्ग्रोंकि परमाःमा 
सब का अन्तयौमी है । जिस ईश्वर से भयभीत होके वायु चलता है, जिसके भय से 
सूर्य उदय होता दै । कोई धीर पुरुष जिस परमात्मा को भूतों का कारण देखते हैं । 
सर्वेश्वर स्थावर जंगम का कारण है। परमात्मा अपनी शक्ति के द्वारा सब लोकों को 
नियमन करता है। 


वेदान्तरल्नमञ्जूषा ` 


ईशनीभिः, सर्वस्य प्रञ्चुमीशानं, तमीशानं वरदं भूतमीइथं यस्मान्ना- 
णीयो नज्यायोनस्ति कश्चित्‌, अणोरणीयान्‌ महतो प्रहीयान्‌ , एपदेवी विश्व 
कर्मा महात्मा स एव काले अ्रुत्रनस्य गोप्ता बिश्वाधिपतिः, न तस्य प्रतिमा- 
 ऽस्तीह यश्य नाम महद्यशः नतस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके नचेशिता नेव च 
तस्य लिङ्गम्‌ स कारणं कारणाधिपांधिषः, न तस्य कश्चिज्जनिता नचाधिपः 
तमीश्वराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं च देवतम ,पतिः पतीनां, सर्वगन्धः 
सर्व रसः, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी, बिश्वतश्चच्षुरुत विश्वतोपुखो 
विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 


कुचिका 


'सबेस्येति । सर्वस्य प्रभु'पालकं इशान सर्वेनियन्तारं वरदे स्वाभिलेषितप्रदमि- 
त्यर्थः “भूतमीकथम्‌” प्राणिभिस्तुत्यम्‌ यस्मात्‌ न्रह्मणोन्नाशुरबम्‌ "न ज्यायान्‌ 
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कश्चिदरि न श्रेष्ठ; । तदेव स्पष्टयति । अणोरणीयानीति । अणोरप्यणुत्वम्‌ । महत्परि 
माणत्रतोबस्तुनो महतमत्वमित्यथे:, ''एष:” देवः क्रीडकः “विश्वकर्मा” विश्वं कमे 
यस्यसः । विश्वस्य कती। महात्मा बृहत्स्वरूपः | स एब भगवान्‌ । “भुवनस्य गोप्ता” 
भुवनत्त्रावच्छिन्नस्य रक्तकः “विश्वाधिपति:” विश्वस्याधिपतिः स्वामी । “तस्य” ब्रह्मणः 
“प्रतिमा” प्रतिमानमुपमानं सदृशं नास्ति। “यस्य” ब्रह्मण | नाम महत्‌ यशश्च | 
तयोश्च सवेत्र व्याप्यत्वादिति भाबः। “नतस्य” ब्रह्मण: पति: रक्षको नास्ति। तस्य 
सर्वेषां पतित्त्रादंशिचेतनत्त्रादित्यर्थः । 'नचेशिरा” तस्य ब्रह्म णे न नियन्ता सरस्य 
नियन्तृस्वात्‌ । “नेत्र च तस्य लिङ्गम्‌” तस्य ब्रह्मणः लिङ्ग कारणम्‌ । तश्योपोद्दलकं 
वाक्यं पठति | सकारणमिति | स परमात्मा सवस्य कारणं कारण्ानामिन्द्रियाणाम- 
घियाः देवता तेषामपि का एणम्‌ । न तथ्येतिः तस्य ब्रह्मणः कश्चिज्जनिता न । आधियो 
नियन्ता न “तमीखराणां परमं महेश्वरम्‌” इश्वराणां चतुमुखरुद्रप्रश्नतीनां परमसुरङष्ट 
महेश्वरं । वृहत्स्वरूपेणगुणेन शक्तया च बृहन्तं पुरुषोत्तमम्‌। देवतात्वं कमा राध्यत्वम्‌ | 
आराधना च महनीयत्रीतिह्देतुभूता क्रिया सतश्च प्रीतिरूपज्ञानवत्वं सिद्धयतीति भावः 
पतित्वमीशत्वम्‌ । 
भापाचुवाद 

स्वस्येति । सवों का पालक इश्वर है। सवे का.नियन्ता ईश्वर है। सत्रों के 
मनोत्रांछित फल का प्रदांता है । सर्वेश्वर की प्राणिमात्र स्तुति करते हैं। जिस इश्वर 
से कोई भी अणु और श्रेष्ट नहीं दै । इश्वर अणु ते भी अणु है । महत्‌ परिमाण 
वस्तुओं से भी परम महत्तम है। यह सर्वेश्वर देव हदी विश्व के करने वाला है । 
सर्वेश्वर सों से वृहत्तम है । भगवान्‌ बिश्व का रक्षक है । विश्व का स्वामी है । 
तस्येति । ब्रह्म को प्रतिमा = उपमान अर्थात्‌ सदृशा कोई नहीं हैँ । जिस ब्रह्म का नाम 
अर कीर्ति स्वेत्र व्यापक है ब्रह्म का रक्षक कोई भी नहीं है क्योंकि वह सबों का पति 
है । ब्रह्म का कोई कारण नहीं है । वह सत्रं कारणों का कारण है। इन्द्रियों के अधिप 
देवता उन्दों का भी कारण ईश्वर है। ईश्वर का जन्मदाता कोई भी नहीं है। उसका 
नियन्तो भी कोई नहीं है। जगत्‌ के ईश्वर चतुमंख महादेव है उन्हों का भी परम 
महेश्वर सर्वेश्वर है । सब देवताओं का परम देवता भगवान्‌ है। संसार के पतियों 
. का भी पति सर्वेश्वर है । पुरुषोत्तम में सब दिव्य गन्ध है अलौकिक सब रस हें! 
यह सबों का ईश्वर है । भगवान्‌ सवज्ञ और सबों का अन्तयोमी है । विश्वतश्चल्ुरिति । 
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वेदान्तरल्नमञ्ज षा 


आदित्यत्रणं तमसः परस्तात्‌ यदा पश्यः पश्यते रुक्शवर्ण' कर्तारमीशं 
पुरुष ब्रह्मयोनि हिरणयकेशः हिरणयरमश्रः, आप्रणखात्सुवण; श्रोत्रस्य श्रीत्रं 
मनप्तो मनो यद्वाचो वाचं स उ प्राणस्यप्राणःचक्षुपश्नक्षः आनन्दसूतिः सत्य- 
कामः सत्यसङ्कल्पः, परास्य शाक्तिर्वितरिधेत्र श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानतलक्रिया 
च सत्रैस्य वशी सर्वस्येशानः, सविश्वङ्द्विश्चविदार्मयोनियः कालकालो ग्रुणिः 
सवंधिद्य इत्याद्याः भेदव्यपदेशाच्चान्यः, अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ । शारीरश्रो- 
मयेऽपिहिमेदेनेनमधीयते, विवक्षितगुणोपपत्ते् सर्बोपेतचेत्यादिन्याया: । 


कुञ्चिका 


आदित्यवणेमिति दलेन ध्रकाशकूपत्त्रम्‌ । अनावरकस्वाभावस्वञ्चोक्तम्‌ । 
तमसः परस्तदित्यिनेन दलेन तमःशाब्दाभिधेयप्रकृतिकालाभ्यां त्रिलक्तणञ्चेत्यर्थः । 
पश्यतोतिपश्यः । पाघ्ाध्माधेटरृशः इतिशठ्प्रत्ययः शिस्वात्पश्यादेश: यस्मिन्‌ काले 
पश्यो ब्रह्मदर्शी आदित्यतणं तमसः परस्तात्‌ हिरण्यश्मशुर्हिरण्यकेश इत्युक्तरीत्या 
देदीप्यमानं मद्भलविभहयुक्त' जगदीशतारं तत्कतीरं तस्मादेतद्वह्येतिनििष्टाव्याङ्गत- 
ब्रह्मोपादानभूतम्‌ | भगवातितिशाब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि निरूपाधी च वर्तंते वासुदेवे 
सनातने । इत्युक्तरीत्या पुरुषशब्दनिर्दिष्' वासुदेवं यदा पश्यति तदा पुण्यपापे निरस्य 


निरस्तप्रकृतिलेप: सन्नपहतपाझत्वादिगुणांष्टकलक्षणेन ब्रांह्ेण रूपेण परमं साम्यमुपे- ` 


तीस्यथः । न केवलं भगतरत्शवरूपस्यैत्र ह्विरण्मयत्वं किन्तु तदवयवानामपीत्याह | 
हिरण्यकेशा इति । हिरुक्‌ बाह्यविलक्षणं सुखं हिरण्यं स्यात्‌ मयऽधिक्ःार्थे स्त्रूपार्थं 
च इतिविलक्तणपूर्णानन्द्स्वरूपः केश इत्यर्थः । पूर्णौ हि द्वितौ निहितौ रश्च णश्चेति 
रणी रत्यानन्दौ यस्मिन सहिरण्यमयो तापुरुषो दृश्यते ज्ञानदृष्ट्या आदित्ये सचाप्रण- 
रवात्‌ प्रणख़मारभ्य सवेएवावयव: सुवरणत्रणंः सखपूर्णवित्यर्थ:। श्रोत्रस्यति “यत्‌? यः 
भरोत्रस्य श्रोत्रं शः्दभासकत्बराक्तिप्रदः। ' मनतो मनः” मननशक्तिप्रदः । वाचो 
बागिन्द्रियस्य वाचं शव्दोचारणशक्तिप्रदः "प्रणस्य प्राणः” प्राणनशक्तिप्रदः, चक्षुष 
श्क्तुदंशनशक्तिप्रद: । भोत्रादेर्नियन्ता। यस्त्वया प्रष्ट; स देव इत्यर्थः । तथाचोक्तं 


बृद्दारण्यकेऽपि यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं पनो न वेद्‌ यस्य मनः शारीरं योमनो- 


ऽन्तरो यमयति ' यो वाचि तिष्ठन्बाचमन्तरो यमयति । यः श्रोत्रे तिष्ठनच्छ्लोत्रमन्तरो 
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यमयति | यश्वक्षुषि तिष्टंश्छुरन्तरो यमयति, यः प्राणेतिछ्ठन्प्राणमन्तरो यमयति । 
इतिवासुदेवस्यान्तर्यामित्वरप्रतिपादिका श्रतय इति । तादृशो पुरुषोत्तमः वासदेवः श्रीकृष्ण 
एवं देव इति भाव: तथा च भगवद्वाक्यम्‌। मत्तः सत्र प्रवत्तंते । आनन्दमर्सि. । 
आनन्द विप्रहः एतेबचनेैभंगवतोर्विप्रहवत्व' प्रदर्शितम्‌ । “सस्यक़ोमः ' सत्यःकामईच्डा 
यस्य स तथोक्तः अप्रतिहेच्छ इत्यथः तदेबादह । “सत्यसङ्कल्पः” | सत्य: सङ्कल्पो यस्थ 
सः। परास्येति । अस्य व्रणः शक्ति: ' पराः” स्वरूपविलक्षणा विविधा” अनन्ता- 
चिन्त्यप्रकारिका श्रयते चेत्यन्यप्रमाणनिरपेक्षेत्यथे: । अनिवं चनीयत्वमिध्यास्वोपाधिक- 
स्वादिशिञ्दुभयोक्तणां मुखं धूलीकरोति स्वाभाविकीति। अनाद्यनन्तेति स्तरूपवन्नित्ये - 
स्यर्थेः। न केवलं शक्तरेव तत्व' ज्ञानक्यागुणानामपीत्याह । ज्ञानवलक्रियाचेति । 
ज्ञानवलाभ्याँ सहसा क्रिया ज्ञानवलक्रियाचेति चकारः सर्वेषां भगवतोगुणक मौदीना- 
माकपंणार्थ: । ''सबेस्य बशी” निखिलस्य वस्तुनो वशकर्त्ता। सर्वस्येशान इति । 
भूतभवस्य सर्वस्येशितृत्वः भगत्रतः श्रीपुरुषोत्तमत्येवोपपद्यते न त्वन्यस्य चतुमुँख।दि- 
जीवस्य एतेनेशानपइस्य देवताविशेषपरस्व योजयन्तः पराध्ता | ईशानोभूतभव्यस्येति 
्ुतेः श्रीव्यासाचाय्ये स्पष्टीकृतो5वमथे: शव्दादेवप्रमित इति सूत्रे नाज्ञलिङ्गान्निणेयः - 
किन्त्वीश्व एबाचिशन्द्‌। देवेत्येवेकाराभिप्राय इति भावः ! स विश्वक्रदिति । सवस्य विश्वस्य 
झतो,विश्ववित्‌ । सठोज्ञ: य सर्शज्ञः । ससनेतरिदितिश्रुते; । आत्मयोनिरिति । अव्याङ्गता- 
त्मनोयोनिः कारणम्‌। यद्वा आस्माभिन्नयोनिः कारणमित्यर्थः | कालस्य सबेनियामकत्वे 
ऽपि परमेश्वरनियम्यत्वमिस्याह । क!लकाल इति । कालस्यापि कालोनियन्ता सर्वान्त- 
यामित्वादेत्र। एष सवेभूतान्तरात्मेतिभ्रतेः । पतेनगत्रपरसेश्वराधेयत्वं तदूब्यापकत्व' 


'तदात्मकत्बं स्फो[रेतम्‌ । तेन सेश्वरजगत्क्राल।घेयमितिपक्तो निरस्तः । गुणीति । स्वाभा 


वचिकनिरतिशयापरमितयाबदात्मब्रृतिज्ञानश क्तिबलते जो वी यंकारुण्यदयाक्षमातितिक्तावात्स- 
ल्यसौशील्याजेव मादेवमाधेय्याद्यनन्तकल्याणगणाब्धिः । इत रत्यर्थः । अधिकन्तु 
भदनिर्देशोदिति । सूत्रंप्राग्‌व्याख्यातम्‌ । शारीरश्चोभयेऽपिदिभेदेनेनमधीयते । १।२.२१। 
इति । शारीरो जीवोऽपि नान्तयाीमी सवोत्मत्बसबेनियन्तुस्वस वंज्ञस्वादोनामतद्धमं- 
त्वात्‌ हि यतः उभयोऽपि काण्वा माध्यन्दिनाञ्च एनं शारीरं जीत्रमन्तयीमितो भेदेन 
प्रथिव्यादिवदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते । “यो विज्ञाने तिष्टन्निति काण्वाः” । 


“'बिज्ञाने” प्रत्यगारमनि । “य आत्मनितिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद्‌ यस्यात्मा- 


शारीरं यआत्मानप्रन्तरो यमयति स त आत्मा $स्तर्योस्वसरृत” इति माध्यन्दिना 
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तस्मात्प्रथिव्यादिब्न्नियम्यत्वमेत्र जीवस्य न नियन्तृत्वमतोऽधिदेच। दिष३न्तयीमीपरमः- 
त्मेवेतिसिद्धमितिसूत्राथंः । वितवक्षितगुणोपपत्तेश्च । १। २। २ | इति मनोमयः प्राणश- 
रीरोभारूपः सत्यसङ्कल्प इत्यादिविवक्तितानां गुणान श्रह्मण्येवोपपत्तेश्चेत्यर्थः । 
भ्रत्यथस्तु मनोमयः शमदमादिसाधनसददक्ृतपरमात्मोपासननिमेलीङ्कतेन मनसा 
प्राह्मः प्राणशरीरः स्वेध्राणिधारकः प्राणो यस्य शारीरमाधेयं नियम्यभूतञच स 
भारूपो भाशवररूपो दिव्या प्राक्कतकल्याणरूपवत्तयानिरतिशयोउ्वल्ययुरक्तः। सत्यसङ्कल्पः । 
अप्रतिहतसडूल्पः । आकाशात्मा आकाशवस्स्वच्छरूप; सचप्रकाशको वा सवे' विश्वं कमे 
यस्य सर्वी क्रिया बा यस्य स सर्वेकमी। सर्वेक्राम: । सर्व कामा भोग्यादयः सर्वेविद्या 
यस्य सन्ति स सर्वेक्रामः। दिव्याप्राक्ृतस्त्रभोग्य भूतसरवेविधगन्धरस युक्तः। समिद्‌ 
रसपय्येन्तमङ्गीकृतवानित्यभ्ग्ात्तः भुक्ता ब्राह्मणा इतिवत्‌ कत्तेरिक्त इति सूत्राथ: | सर्वो- 
पेता च सा तद्दशनात।२। १। २६ ॥ इति । पूर्वसुपा दानस्य ब्रह्मणः स वेवेलक्तण्येन 
सर्वेशक्तियोग।त्‌ । कृत्स्नप्रसक्त्यादयो दोषा निरस्ता । तत्र न केवलं सववेलक्षण्येन सर्वे- 
शक्त्युपेता सा परादेवतेच्युते अपितु तद्दशेनात । दशेयतीतिदशेन' श्रृतिः। सबशाक्ति 
योगश्रृतेश्च । ` परास्य शक्तिरितिपूवमेवोदाह्ृता श्रुतिरिति सूत्रार्थः । इतिचतुभिरेभिः 
सूत्रे: ध्रागुदा ह्ृतश्रृतिप्रतिपाद्यएवार्था निर्णीतः। अथेदानी युक्तार्थं स्मृतिप्रमाणेन स्पष्टयति ) 
जगत्प्रभुमिति । श्रीभीष्मवचनं श्रीयुधिष्टिरः प्रति । जगतश्चेतनाचेतनात्मस्य प्रभु 
पतिम्‌ | प्रधानक्ञेत्रज्ञपतिगेणेश इति प्रागुदाह्ृताश्रृतिः स्मतेव्या । 


भाषानुबाद 


अदित्य वण इससे प्रकाश स्वरूप और इतके स्वरूप को कोई भी आवरण 
नहीं कर सकता है । प्रकृति काल से पर पुरुपोतम है । 'पश्यइति' जब ब्रदमद्रष्टा पुरुष स्वर 
से भी अति देदीप्यमान मङ्गल दित्र्यति्रद स्मरूप श्रीपुरुषोत्तप को देखता है भगवान 
जगत्‌ का नियन्ता ओर कती नख से शिख पर्यन्त आनन्द मूर्ति है वह भगवान्‌ प्रणो 
को भी प्रागा श्रोत्र काश्रोत्रमन का भी मन चच्नुओ का भी चल्नु है अर्थात प्राण 
आदिको में भगवान अपनी शक्ति देते हैं तब सब इन्द्रिय बर्ग अपने अपने कार्य करने 
में सम्पन्न होते हैँ अन्यथा नहीं हो सकते हैं। भगवान्‌ सत्य काम हैं सत्य संकल्प है। 
भगान्‌ की स्वभाव सिद्ध पराराक्ति बहुत है ज्ञानबल और क्रियादि शक्ति पुरुषोत्तम 
में विद्यमान हैं । सत्रे जगत्‌ श्रीहरि के वशीभूत है। सर्व का नियन्ता है।,.भगबान 
सब विश्व का कर्ता आर ज्ञाता: भी है। भगवान चतुमेख का कारण ओर काल का 
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भी कारण है । श्रीहरि दिव्य मंगल गुण सम्पन्न और सव विद्यां के जानने वाले है 
यह सर्वे श्रुति ब्रह्म जीव का मेर प्रतिपादन करती है । अधिकन्तु इस सूत्र का अर्थ पहिले 
प्रदशन कर चुके हैं | शारीरश्चेति । जीव सवै प्राणिमात्र का अन्तर्यामी नहीं हो 


` सकता है क्योंकि सर्वोत्मत्व सर्वे का नियन्तृत्व और सवज्ञत्वादि धम जीव में नहीं 


है। जीव को अन्तयोमि से भिन्न काण्व शाखा चाले तथा माध्यन्दिनि शाखा वाले कहते 
हैं। अन्तयोमी जीवात्मा में स्थित है । यह उक्त सूत्र का अर्थ है! बिवच्चितगुशेति । 
मनोमयत्वादि गुण परब्रह्म में ही उपपन्न होते है। सर्वापेताचेति । सबं शाक्तिसम्पन्न 
परत्रह्म देवता है । परास्य शक्तिः” इस श्रुति में ब्रह्म की नाना शक्ति प्रद्रोन करी है। 
वेदान्तरलमञ्ज भा | 
जगत्प्रभँ देपदेवमनन्त पुरुपोत्तमम्‌ अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकम- 
देधरम्‌ । लोकाव्यक्षं स्तुपन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्‌, ब्रह्मण्यं सर्वेधमेश्नं 
लोक।नां कीतिवद्ध नमु लोकनाथं महदूभूतं सर्वेभूतमत्रोद्धअम । पवित्राणां 
पदित्रं यो मङ्गलानाश्व मङ्गलम्‌, देवतं. देवतानाथ्व भूतानां योऽव्ययः पता 
इति । नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा । अहं सर्वस्व प्रमबो मत्तः 
परतरं नान्यत किश्चिदस्ति मम साधम्यमागताः ! पूता मद्भात्रमागताः 
इ।विमो पुरुषो लोके चरश्वाचर एत्र च। उत्तमः. पुरुषस्त्वन्यः, चतुविधा 
भजन्ते मां | [ 
कुञ्चिक - 
श्रतेरेबाथ: स्मृत्य। बोध्यते । देवदेवं देवानांत्रह्मरूद्रेन्द्रादीनां देवम्‌ । यं 


: सर्व देबा ` नमन्तीतिश्रते नन्तम्‌ । देशकालवस्तुपरिच्छेद्‌शून्यत्बमनन्तत्वम्‌ । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इतिश्रतेः । पुरुषोत्तमम्‌ | पुरुषो बद्धजीवोऽक्षरस्तस्माञ्चोत्तमः । 
बन्धमो तदस्वेनात्युत्कृष्टः पुरुषोत्तमः ॥ न विद्येते आदिनिधने, उत्पत्तिविनाशौ यस्य स 


: अन।दिनिघनोपणक्तितः पड्विकारवर्जितः विग्नदस्तम्‌ । विष्णं व्यापक । सर्वेषां .लोकानां 


ऊध्वोधोमध्यानां तत्तन्नियंतृणां व्रह्मादीनाञ्च नियन्तारम्‌ । सर्बोन्‌ लोकान्‌ अध्यक्षयति 
प्रत्यक्तीकरोतीति लोकाध्यक्ष: तं नित्यं सवेदा स्तुवन्‌ स्तुतिकत्तौ सवोणि अध्या- 


: स्मिकादीनि दुःखान्यतीत्य गच्छतीति सबेदुःखातिगो अवेत्‌ एवम्भूतं शुभं प्राप्तु- 
यादित्यर्थ: । न्रमपदवाच्येभ्यः वेदचतुसु खादिभ्यो हितं श्रह्मणययम्‌ । अस्य महतो 


भूतस्य ` निःश्वसितं यदूऋग्वेदः सामवेदः । यो ब्रह्माणं बिद्धाति पूर्वं यो वै वेदांश्च 
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प्रहिणोति तस्मै॥ इतिध्रृतेः। सर्वान्‌ धमीन्‌ जानातीति सर्वधर्मज्ञः तं सृष्रथादिकाले 
तत्तद्वमोडुरूपेऽऽविकारे तान्‌ तान्‌ जन्तून्‌ नियोजयतीतिभावः। लोकानां ब्रह्मेन्द्रादीनां 
सट्टत्वादिगुणदानेन कीर्ति वङ्गयतीति कीर्विवद्धेनः सर्वं लोके: जनेः पुरुषार्थसिद्धये 
नाथ्यते यांच्यते, इतिलोकताथस्तं महृत्‌? सरवेचेतनाचेतनपृञ्यं भूतेति’ 
सर्वणि भूतानि ब्रह्मादिदणान्तानि भवोहरः तेपामुङ्भवः उत्पत्तिस्थानं तं “नारायणाद्‌ 
ब्रह्मा जायते नारायणाहुद्रों जायते” अहं सर्वेत्य प्रभवो मत्तः सव प्रवत्तेते । इति- 
भ्रनिस्मृतिभ्याम्‌ ॥ एवम्भूतं नित्यं स्तुत्रन्सरवेदु'खातिगः भत्रेत्‌ । इतिपूर्वेणान्त्रयः । 
किमेकं देवतं लोक इतिप्रश्‍नस्योत्तरमाह । पतित्राणामिति पावनानां गङ्गापुष्करा 
दीनामपि पवित्रम्‌ । गङ्गास्नानसह्रेषु पुस्करस्नानक्ोटिषु यत्पापं विलयं याति 
स्मृते नश्यति तद्धरौ प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मादिकानि बै । यानि तेषामशेषाणां 
कृष्णानुस्मरण परम्‌ ॥ इतिवेष्णवे । “ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदो जनाः। 
ते बदन्ति महात्मानं कृष्णं धमंसनातनम्‌ । पवित्राणां हि गोविन्दः पवित्रं परमुच्यते । 
बुण्यनामानि पुण्योसी मङ्गा नाञ्च मङ्ग लम” इतिवनपचेणि धोम्यवाक्यतः | स एव 
प्रस्तुतः मङ्गलानां सुखादीनां मङ्गलम्‌ । तमात्मस्थं येऽनु पश्यन्ति धीराश्तेषांसुख॑ 
शाश्वतं नेतरेषातिमिश्र॒तेः। भूतानां सवंषाम्‌। अव्ययः स्वरूपतो निर्विकारः । स्वशाक्ति- 
विक्षेपतः विता जनक: । एवम्भूतो यः सर्वेषां देवतानां दैत्रतम्‌। पूज्य: । श्रीकृष्णो 
बै परमं दैवतं य॑ सर्वे देबा नमन्ति मुमुक्ष॒त्रो ब्रह्मवादिनः । इतिश्रुते: । "यत्तदुक्तं 
महर्ज्योतिरदीप्यमानं महद्यशाः। यं वै देवा उपासन्ते यस्मादर्को विराजते ¦ योगिनश्तं 
' प्रपश्यन्ति भगवन्तः सनातनम्‌ । इतिसनत्सुजातवचनाच्च । इतिश्छोकानामथेः। 
वक्ताथ' श्रीमङ्गावतगोतावचनेः द्रढयति । नत्येबाहमिति । सत्रीत्मनां मध्ये यथा 
ग्रहं सर्वेश्वर इतः पूवस्मिन्‌ काले जातुकदाचिन्नासं नाभवमितिन किन्त्वा ममेव 
तथां नासीरिति न किन्त्वासीरेव तथेमे जनायिपानासन्षिति न किन्त्वासन्नेब । 
' एतेन नाशांभावो निरूपितः । उःपत्तिबिनोशाभातर। देव मध्येऽपि तेषां सत्त्वं सिद्धयति । 
एबं कालत्रयेऽपि सत्वप्रवो धनात प्रत्यगात्मनां नित्यत्वं वहुखन्च समर्थितम्‌ । “अहम्‌” 
जिज्ञारबभूत जगञ्जन्मादिकारणलन्तणलक्षितपरब्रह्मस्वरूप: “सवस्य” -ब्रह्मादिस्थावरा- 
न्तस्य जगतः प्रभव; उत्तत्तिकारणम्‌ । सर्वे नगद्योनिभ्‌तप्रकृतिद्दयाधिष्ठातृत्वादात्मन: 
सर्तोत्तमत्वं सवीधारत्त्रज्वाह । मत्त इति । यतः सवेजगद्योनीभूते .चेतनाचेतने 
मद्‌।श्रये तस्मान्मत्तः परतरं भ्रष्टं जगत्कारणभूतं स्वतन्त्रः. किञ्चिदपि वस्तु. नास्ती- 
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वि 


त्यर्थः । ममसाधम्येमिति | मत्साम्यं प्राप्त इत्यर्थ: । पूतेति ज्ञानतपसा पूताः निरस्ता- 
इज्ञानतत्कार्येशुभाशुभवासनाः सन्तो मद्भावमागताः। मम यो भावः अपरिच्छिन्न- 
श्ानानन्दचत्वेसत्यप्राङ्गतप्रकाशानन्दविभहत्रव्वं तमागताः प्राप्ता: स्वरूपभेरेसति “सब 
ह पश्यः पश्यतीति” मुक्ती सार्वेश्य्रयोगोक्तोः सार्वज्ञादिधमाविर्मात्रेन विग्रहसाम्येन 
चाभेदं तादात्म्यज्ञक्तणं भेदाभेदं प्राप्ता इत्यर्थः । भेदसदिष्णुुर भेदस्तादात्म्यमिति- 
भगवत्पतञ्जल्युक्ततादात्म्यलक्षणसमन्वय।त्‌ । एबं साधम्यंचचनेन मुक्ती स्वरूपैक््यत्रादः 
केवलमेदवाद्श्च बहुवचनेनात्मेक्यवादश्च स्पष्ट' निरस्त इति भावः ॥ द्वाविमाविति 
इमो द्रो पुरुषो लोके जगति ज्ञेयादितिशेषः इमौ कौ | क्षरश्चाक्षर एअचेत्ति। तावेवा- 
थतो व्याचष्ट । चरः सर्वाणि भूतानि: कूटस्थोऽक्षर उच्यते । कूटस्थः परिणामनारा- 
रहितो नित्यः पुरुषः अतक्तरशाव्द्त्राच्य इत्यथः। उत्तम इति । उत्तम उत्कृष्ठतम: 
पुरुषस्तु क्षराक्षरशऽ्द्निर्दिष्टाभ्यां द्व।भ्यामन्यो चिलक्तणः परमात्मेत्युदाह्ृतः । 
परमात्मा भूमु वः स्वराख्यंजगदिति परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्‍वर इत्यादि- 
भ्रतिस्म्रतिभ्य इत्यर्थः। ये तु पुण्यक्रमाणस्ते श्रद्धाप्रीतियुक्ता मां भजन्त इत्याहद 
चतुर्विधा इति । सुङ्गतिनः पूर्वंजन्मसुक्रतसञ्चयो विद्यते येषु ते जना मां भजन्ते 
तेऽपि सुक्कततारतम्याञ्चतुविधां । हे अजु न । आर्तादयश्यः सकामा अन्यो निष्काम 
एकान्ती |, तत्र शाब्रुश्याध्याद्यापदाम्रस्तआत्तः जिज्ञासुस्तत्वज्ञानाथी । 


माषानुवाद 


न्रद्वजोव की भेद प्रतिपादक स्मृति दिखलाते हैं । जगत्मंभुमिति । चेतन 
अचेतन जगत्‌ फे प्रभु-पति हैं । ब्रह्मा रुद्रादि देवों का देवता भगवान्‌ हैं। अनन्त- 
मिति देशकाल ओर वस्तु परिच्छेद से रहित सर्वेश्वर है। वद्भजीत्रों से उत्तम भगवान 
है। अनादीति। उत्पत्ति विनाश से रहित विष्णु हैं। सर्वेलोक के नियन्ता हैं॥ सब 
लोकों के प्रत्यक्ष करने वाले ईश्वर को सवेदा स्तुति करने वाला जन सवे दुःखों से 
विनिमुक्त हो जाता है। त्रह्मणयम वेद ओर चतुमु ख का द्वितकर्ता और सर्व धर्मों 
का जानने वाला लोकों की कीर्तिकावद्धक और पुरुषार्थ प्राप्ति के लिये सब जन आपसे 
याचना करते है, अतः आप लोकनाथ, हो। मेइत्‌=सव चेतन और अचेतन के 
दारा भजनीय हों। भूतमितिस्सवे भूतो की उत्पत्ति का कारण भगवान्‌ 
को स्तुतिकती सब दु:खो से बिनिर्मुक्त, हो ज्ञाता है, जनों को पावन करने वाले 
गङ्गादि तीर्थे में परम पवित्र भगवान्‌ हैं । 
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मद्धल>सुखप्रद वरतुओं में भी परम मङ्गल रूप श्रीहरि है। सर्व देवताओं 
का पुज्य निविकार श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ हैं । उपदर्शित स्मृतियों के द्वारा भगवान 
जीव का भेद स्पष्ट है। 

नत्वेचाहमिति । सवश्‍वरमै और तँ येजनाधिप कालत्रयमेभी उत्पत्ति 
नाश नहीं होते हैं सर्वेदानित्य है। अहंसवेध्येति | में ही ब्रझादिस्थावरान्त जगत्‌ का 
कारण हुँ मेरे से पर कोई वस्तु नहीं है। भगवद्धावार्पात्तिरूपमुक्ति को श्रीमुख के 
बचन हारा प्रामाशित करते हैं। ममसाधम्य॑ति । 

नाना जीव मेरी साम्यता को प्राप्त हुए। मद्ध।वेति। मम योभाबो5परि 
छिन्न ज्ञानानन्द वत्वेसति अप्राकृत प्रकाशानन्द्विभ्रहवत्वं तमागता;। इति पूर्वी- 
'चायेरुक्तम भाव यह हे कि-- 

व वेदान्तरल्नमञ्जूषा 

जनाः, सुङ्कतिनोऽ्ञुनमहात्मानस्तु माँ पार्थ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त 
एक भक्तिविंशिष्यते उदाराः सर्व एवैते, भोक्तारं यज्ञतपसां सवं लोङमहेश्वरम्‌ 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, तद्धामपरमं मभ मांहि पार्थ- 
च्यषाभित्य येऽपिस्युः पापयोनयः, स्थुलेः तरच्मेस्तथासचमसचभः सच््मतरस्त-- 
था स्थूल; स्थूलतर श्चंव तत्वं प्राशिभिराद्ृतम्‌, अङ्ग लस्याष्टमो भागो 
न सोऽस्ति घ्रुनिसत्तम। न सन्ति प्राणिनो यत्र निजकमंनिबन्धनाः ॥ 
सर्वेचेते। ` 
| कु चिका 
तर्दि के सफलजन्मानः श्लाघ्या इत्थपेक्षयामाह महा:मानइति। महान्‌ 
जन्मान्तरसहस्ञारजितपुण्यसव्वयेविध्वस्तसमस्तपापतयाचुद्रकामादयनभिभूत: परमतत्व- 
बिचाराइत्वादुदारआत्मा चित्त' येषां ते महात्मानस्तेतु अभयं सत्वसंशुद्धिरित्यादिना 
'वद्दयमाणांदेवीं सात्विकीं प्रकृतिमाश्रिता अतएवान्यस्मिनू मद्व्यतिरिक्ते वस्तुनि नास्ति 
मनो येषां तेऽनन्यमनसो भूतादिं सवेजगत्कारणम्‌ अब्ययमजहत्स्वरूपशुणशक्तिक 
स्वानन्यभक्तानुम्रदाथ यथाभक्ताभिलाषपूत्यथ मनुष्यसमानाकारेणावतीण मां भ ज- 
न्तीत्यथ: । 

तेषां मध्ये ज्ञानी श्रेष्ठ इत्याह। तेषांमिति तेषां चतुर्विधानां मध्ये ज्ञानी 
तत्वज्[नवान विशिष्यते सर्वोत्छष्षो भवतीत्यर्थः । कुतः, यतो नित्ययुक्तः मयि 
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भगवति यदाऽविच्छेदेनावेशितचेताः । किञ्च यथा सक्रामः पुरुष, कुट॒म्बाद्यासक्तमना 
अपि राजाद्यन्यं भजते न तथायं कश्चिरन्यं भजते किन्तु एकभक्तिरिति । देवान्तर- 
साधनान्तरफलान्तरसम्बन्धान्तरनिरासेन सर्व रेवलाधनफलसम्बन्धरूपे एऋस्मन्‌ । 
समाभ्यधिकशुन्ये भगवति चिदानन्द्घने मय्येव मद्विषयिकैत्र भरक्तिंरचेनवन्दनकोत्त - 
नध्यानादि भजनं यस्य सः भजनं भक्िरित्युक्त वाङमनः कायक्रमेभिः । भजइत्येष 
बै धातुः सेवायां परिकीत्ति त:। तस्मात्सेवाबुधैः प्रोक्ता भक्तिशब्देन भूयसीतिरमते:। . 
हि यस्म।तज्ञानिनोऽहमत्यथ प्रियः, अनतवधिकप्रीतिविषय इत्यर्थः उदारा इतिं एते ` 
आतोद्यः सर्वं ए३उदारा वदान्या जन्मान्तरेषु कृतपुण्यवन्तः नह्यल्पप"ये मंद्धक्ता 
भवन्तीत्यर्थः भोक्तारमिति । यज्ञानां तपसां च श्रद्धाप्रीतिपुर्वेकसमपिंतानां 
भोक्तारं पालनाव्यवष्दारकत्तीरं सर्वेलोकमद्दे्वरः सर्वेषां लोकानां लोकेश्वराणा मीश्वरं 
सर्वभूतानां घ्राणिनां सुहृदं हितेच्छु मां ज्ञात्त्रा शान्ति संसारवन्धात्मकविक्षेपनिवृत्ति- 
रूपां दशासृच्छति प्राप्नोतीत्यर्थः। तद्धामेति। धाम ञ्योतिस्वरूपं ज्योतिरूपत्वात्‌ 
सूयीदयरतु जड्मेव प्रकाशयन्ति नतु स्त्रयम्प्रकाशाम्‌, प्रकृतज्योतिव्यौवत्तेयति । 
परमिति । तमसः परमित्यर्थः । अतएव यदूगत्त्ा प्राप्य न निवत्तन्ते पुनः संसारिणो 
न भवन्तीति। मां हीति । येऽपि पापयोनयोऽधमजन्मानोऽन्त्यजादयस्यु तथाध्यय- 
नादिवर्जिता: ख्ियः वैश्याः कृष्यादिमात्रनिङृष्टबृत्तिरताः न त्वन्यवृत्तय: ख्रीशुद्वयोमे- 
४येगणनी यास्तथाशूद्रा उत्तमवैदिकधमहीना अधमगतियोग्या अपि हे पार्थ तेऽपि मां 
ब्यपाश्रित्यानन्यतया शरणमागत्य परां श्रेष्ठां गति यान्ति । होति निश्चितमित्यर्थः । 
इति श्रीमद्भगवदूशीताबचनानां वितरणम्‌ श्रृत्याद्य॒क्तो धर्मो भगत्रदाराधनतयानुष्ठितो 
निःश्रयसायेतदर्थ यमभटसम्बोद्‌ं प्रस्तोति॥ रथूलैरिति। अस्यपूवेश्छोक बिष्णु- 
पुराणे ततीयांशस्थसप्तमेऽध्याये विद्यते। सप्तद्विपानि पातालविधयश्च महामुने । 
सप्रलोकाश्च येन्तस्था त्रह्माणडस्यास्ति सवतः ॥ इति {स्थूलैः सूच्मैःस्तथा 
सूदमसूचमातूतूचमतरैः रष्टय गोचरैः प्थूल।स्थूजतरै; प्राणिभिः सवे बिश्वमाइत्त व्याप्त- 
मित्यर्थः । 
भोष।नुवाद 


. ज्ञानी से भी उत्कृष्ट परम बिरक्त अनन्य भक्त उक्त चारों भक्तों से भिन्न 
दिखलाते हैं | माहात्मानस्तु मामिति | निष्किञ्चन अनन्य भक्त अनवरत श्रीहरि का 
स्मरण कीतेन करता है वह सर्वोत्कृष्ट श्लाघनौय हैं। डपदर्शित तीन भक्तों की अपेक्ष! 
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से ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है क्योंकि देवतान्तर साधनान्तर फलान्तर और सम्वन्धान्तर इन 
सबों से रहित हें । आतीदिक भक्त भी उदार हैं क्योंकि देवतान्तर का आराधनन हो 
- कर श्रीहरि का ही उन्होंने आराधन किया है । में ही तत्तदेवता रूप से सब यज्ञादिकों का 
भोक्ता हूं, यज्ञादि कर्मो का फल दाता में ही हूँ सबों का स्वामी में हूं। सब प्राणी- 
मात्रों का मित्र हूँ मेरे को जानकर जीव शान्ति को प्राप्त होता है। मेरा बह परमधाम 
अथीत्‌ स्वयं प्रकाश रूप है। हे पार्थं हीन जाति वाले मनुष्य अनन्य होकर मेरी 
शरण में आते हैं उन को में परमगति को देता हूं। उपदर्शित बचतों के द्वारा तत्त्वत्रय 
प्रदशेन किये। अब जीव सर्वथा भगवान के परतन्त्र और अनन्त है इस अर्थ को 
भ्रीबिष्णुपुरांण के वचन से दिखलाते हैं स्थूल सूम प्राणियों से यह जगत्‌ पूरित है,ऐपा 
कोई भी स्थान नहीं है जहाँ निज कमें के वशीभूत जीवन हो, प्रायः जीव आयु को 
समाप्ति में धर्मराज के अधीन होते हैं। 


वेदान्तरल्रमञ्ञ षा 


वशं यान्ति यमरस्य भगवान्‌ किल | आयुषोऽन्ते ततो यान्ति यातना- 
स्ततूप्रचोदिताः ॥ यातना।भ्यःपरिभ्रष्ा देवाद्यास्त्रथ योनिपु । जन्तबः परिवर्तन्ते 
शास्राणामेष निश्चयः परिहर मधुस्दन प्रपन्नान्‌ प्रश्ुरहदमन्यनृणां न वैष्णवानाम्‌ । 
अहदममरागणाचितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः । हरिगुरुषशगो- 
ऽस्मि न स्ततन्त्र! प्रभवति संयमने ममापि विष्णु! त्वं परस्त्वं परस्त्याद्य! 
व्रतस्त्वं परात्मकः परस्मात्परमो यस्त्वं । 


कुञ्चिको 

अङ्गुलस्येति । हेमुनिसत्तंम श्रेष्ठकर्मवन्ध दव नितरां वन्धनं येषां ते प्राणिनः 
यत्र न वसन्ति स अङ्गुलस्यष्टमो भाग: अंशोपि नास्ति। 'सवंत्रेत्र भूताः निवसन्ती- 
'त्यर्थेः। सर्वेचेतइति। हेभगवन सर्वे एते प्राणिनः यमस्य धर्मराजस्य वशं यान्ति 
किल निश्चयेन आयुष अन्ते यमप्रचोदिता यातना तथा यान्तीत्यर्थः यातनांभ्यइति। 
यातना$शः स्वकर्मेत्रिपाकेभ्यः परिश्रष्टास्सन्तः । अथानन्तरं देवाद्यासु योनिषु जन्तवः 
प्राणिनः परित्रत्तेन्ते,एष: शास्राणां निर्णयः । सो5हमिच्छामि तच्छोतुं यमस्य वराअत्तिनः। 
न भवन्ति नरा येन तत्कर्म कथयस्त्र से ॥ इति मैत्रेयमप्रश्नः परोशार प्रति। ततो 
यमकिङ्करसम्बादेन तस्य समाधानमाह । स्वपुरुषमभित्रीदय पाशहस्तं बदति यमः 
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किल तस्य कर्णमुले । इतिपूर्वाद्धम्‌ परिइर इति तोकस्य । परिहरेत्यादियमव चनम्‌ 
प्रभुरिति । स्तरप्रभावभङ्गस्थानं न प्रकाश्यमितिनीत्या विष्णुना मसूच्चेरु्यारितेघु नार- 
किणोऽपि तरुछवणादिना ` नरकान्मुच्येरन्‌ तेन . स्वाधिकारहानिरित्याल्लोच्य करणंमूले 
कथनम्‌ । ` पाशहृध्तंपापिजननय्नायमत्यलोकं गन्तुमुद्यन्तं वीचय विष्णुभक्तान्‌ 
परिहृत्यान्या वानयेस्याद्यतिरहस्यं कणं मूले यमो .वदतीत्थः । 


न । बेष्णवानां प्रभुरित्यत्र हेतुमाह । अहमिति । प्रजासंयमनाद्यम इतिशंज्ञया 
लोकस्य ह्विताद्वितशुभाशुभफत्तदानाथ धात्रा नियुक्तोप्यहं हरिरेत्र शुरुस्तद्वरावत्यस्मि 
नतु स्वतन्त्रः | ममापि संयमने दण्डे विष्णः प्रभुभवतीत्य्थे: ॥ त्वंपरइति । विष्णुपुराणे 
३ अंश० | अ० ७॥प्रकृते: परः पुमांस्त्वम्‌ । परस्माद्यः .पर: मुक्तः स त्वम्‌ । परंत्वतः। 
परात्मकेन्द्रादेरुर्ङृष्टं प्रधानमपि त्वत्तो भवति परस्मात्परमो यस्त्वम । उक्ताद्वद्ध- 


अुक्तप्रधांनरूपात्परस्मात्‌ परमो यस्स त्व' तस्य तब किं तोष्याप्रि । इन्द्रियेभ्यः 


पराह्मर्था ह्यर्थेभ्यश्च परः मनः। सन प्रस्तुपरावुद्धिवु द्वेरात्मा महान्परः. महतः परम- 
व्थक्तमव्यत्तात्पुरुषः परः। पुरुषान्नपर' किञ्चित्सा काष्ठा सा परागतिरितिश्रतेरथेः 
प्रदर्शित इस्यर्थ: । | 
भाषानुवाद 

श्रीयमराज की आज्ञा के अनुसार जीव यममातना के दुःख को भोगते हैं । 
पश्चात मनुष्य और देवतादि योनि को प्राप्त होते हैं इस प्रकार जीव अनादि काल 
से संसार चक्र में घूम र्दे है । कदाचित्‌ दैववश से इस जीव को महत्‌ पुरुषों का 
सँग प्राप्त शे तब यह जीव श्रीगुरुदेच की शरण को प्राप्त होता है तब इस जीव का 
जन्म मरण प्रवाह छूटजाने से श्रीहरि को प्राप्त होता है। धमराज स्वयं अपने दूतों 
को उपदेश करता है कि जो श्रीहरि के अनन्य भक्त हैं, उन्हो के निकट भूलकर भी 
नहीं जाना क्योंकि भक्त भिन्न मनुष्यों पर मेरा अधिकार है भक्तों पर मेरा अधिकार 
नहीं है। देबत।गण से पूजित श्रीहरि ने लोकों के हित और अहित में मेरै को नियुक्त 
किया है । यमराज कहता है कि में भी श्रीहरि गुरुदेव के वश में हूं में स्वतन्त्र नहीं हूं 
सेरे को शासन करने वाले विष्ण हैं । 


वेदान्तरत्नमञ्जूपा 
तस्य तोध्यामि किन्त्वहम्‌ । निर्मेलज्ञानरूपय विज्ञाननिलयाय च | 
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८, “१७७९ 


ध [ & द्वितीयः कोष्ठ: 4९ 

उद्गीथाय नमस्तुभ्यं रथन्तरनमोस्तुते । यं विदुवंदतत्वज्ञ। ब्रह्माद्याः सनका- 
दय! । विचिन्तन्तः प्रदीपेन ज्ञानाख्येत च केशव सोऽसि देवजगन्नाथ 
योदृष्टो ब्रह्मवादिभिः यं प्राप्य न नित्रतेन्ते योगिनो5मलचेतसः । त्वमाहुः सकला 
वेदा ब्रह्मेति ब्ञाननिश्चयाः | त्यमेवेदं जगत्सर्व' त्वयि सर्व' प्रतिष्ठितस्‌ ' एव 
जानीत हे विप्रा भक्ता द्रष्ट्मागताः ॥ एतदेत्र पर' वस्तु नेतस्मात्‌ परम- 
स्तिवः | एतदेव सदा विप्रा ध्येयं सततमानरौः एंप वो मोचदाता च 
एषपारग उदाहृतः । | 





कुश्विका 


. निर्मल शुद्ध ज्ञानात्मकं रूपं यस्य वद्धक्षेत्रज्ञग्यावृत्तये निमेलेति । बिज्ञोनस्या- 
धाराय “उद्गीथाय” ओङ्कारपद्दप्रतिपाद्याय तुभ्यं नमः वेदस्य तत्व॑ जानातीति 


वेद्तत्वज्ञा: ज्ञानाख्येत प्रदीपेन य॑ बिचिन्त्रन्तः अन्येष्यन्तः सुमुक्तवः भक्ताः सनकादयः 
यं परमात्मानं विदुः हेकेशव सत्त्रमसीत्यर्थेः। हेदेव हेजगन्नाथ ब्रह्मवादिभिः यः 
दृष्ट: शुद्धचेतसः योगिनः यं भगवन्तः प्राप्य पुननेनिवत्तंन्ते सत्वमसीति पूर्वेणान्धयः । 
यदूगत्बा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम इत्यथः । 
भाषानुवाद 

निर्मेलेति । शुद्धज्ञानस्वरूप और विज्ञान के आधार ओंकार प्रतिपाद्य भगवान 
को नमस्कार है । वेद के तत्व को जानने वाले ज्ञानरूप दीपक से अन्वेषण करने वाले 
चतुमुंख और श्रीसनन्दनादि मुनि जिस परमात्मा को देखते हैं । हैं केशव! सो तू है । 
दे देव ! हे जगन्नाथ ! ब्रह्म के ज्ञाताओं ने जिसको देखा और शुद्धान्तःकरण वाले योगि 
जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में लोट के नहीं आते हैं सो परमात्मा तू है। तेद के 
अर्थे ज्ञान से निर्धारण जिन्हों ने किया ऐसे सकल वेद्‌ तुमको ब्रह्म कहते हैं । सर्वं चेतन रूप 
तू है तुम्दारे से भिन्न नहीं है. वाछुरेव में सव विश्व प्रतिष्टित हैं, अथात्‌ सवे जगत्‌ का 
आधार भगवान्‌ है इससे पर वस्तु कोई नही. है इस पर वस्तु का एकाम्र मन से 
सदा ध्यान करना चाहिये । यद्दी भगवान्‌ हमारे को मोक्ष को प्रदान करेंगे |. 


वेदान्तरल्नमञ्ञ्‌षा 


एवप्रुक्तास्ततः पर्वे घुनयः पुण्यशालिनः। यथावदुपयुह्काना निरसन 
संशयं नृप । छिन्नो नः संशयः सर्चो शद्दीतार्थ/ स ताइशः । परं परस्यापि पर 
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# वेदान्तरल्न-मञञूषा सॅस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # ५५ 


खाक 








पर यत्‌पर' परस्यापि परमश्च देवम, पर परस्यापि पर' प्रभुञ्च त्वामाहुरग्रयं, 
पुरुषं पूराणम्‌ । पर परस्थापि पर' परायणं परञ्च शुह्य परमञ्चमन्त्र परेण 
योगेन एर सुगुप्त तमाहुरग्रय पुरुपं पुराणम्‌ | यत्र सचे यतः सदमुत्पन्न 
सत्पुरस्सरम्‌, सवभूतश्व यो देवः पराणामपि यो परः परस्मात्‌ पुरुषात्‌ परमात्मा | 


कुञ्चिका 

त्वामाहुरिति। ज्ञानेन वेदार्थ्ञानेन निश्चयः निघीरणं येषु एवम्भूता सकलो 
बेदाः त्वां ब्रह्मेति प्रकारेणाहूः | सकलं चेदनाचेतमिनदं जगत्‌ त्वमेव त्वत्त अन्यद्यतिरिक्तं 
नास्ति त्वयि परमात्मनि वाघुदेवे सर्वं विश्व भ्रतिष्टितं त्वदाश्रितमित्यर्थः । एतस्माः 
त्परतरं वस्तु नास्तीत्याह । एतदेवेति । मोक्षदातृत्वं वासुदेवस्येबातः सदा स एव 
ध्येय इत्याह । एत देवेति। परंपरस्यापीति “परस्य” स्वरूपगुणेश्वय्यादिरुत्कृष्टेभ्योप्यु- 
त्कृष्टम्‌ । “परम्‌” संसाराध्वनः परमावधी भूतं विष्णुम्‌। परम्‌ प्रधानपुरुषव्यक्तकाला - 
दिभ्यः परः विलक्षणम्‌ । ''परस्य” नित्यमुक्तस्य परमुत्कृष्टम्‌ “परमं” विलक्षणं । 
देवम्‌ प्रकाशस्तरूपम्‌ । देवानां देत्रमित्यर्थः । ` परस्य'त्र्मणोरूपस्य पुरुषस्य । परं 
त्रिलक्तणम्‌ । परम्‌ उत्कृष्ट ¦ प्रभुं भौतिकेषु इरिस्वं नियन्तृत्वमितियावत्‌ एवम्भूतं 
त्वां पुराणं पुरातनं पुरुषः अम्यमाहुः वेदा इत्यर्थः । परंपरस्यापि परंपरायणमिति 
यतः 'प्रधानांदिभ्यः परस्य चतुमखस्य पर परमार्थरूपं ब्रह्मादिविन्नविनारिविग्रहः 
अपितु सर्वेराक्तयाश्रयपरमार्थदिव्यविग्रहम्‌ । “ परं ? परमप्रयोजनानन्दस्वरूपं । 
अतएव परायणम्‌ इयते प्राप्यते इति अयनम्‌ । वाहुलकास्करमंणि ल्युट्‌ न स पुनराव- 
तेते । देवान्‌ देवयज्ञो यान्ति पितून यान्ति पितृत्रताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या 
यान्ति मद्याजिनोपि माम्‌ । माम्नुपेत्य तु कोन्तेयपुनजन्म न विद्यते। इतिस्मृतेः । परञ्च 
गुह्यमिति । अत्युत्क्ष्टरहस्यम्‌, “परमञ्चभन्त्रम्‌” सर्वावभासकं मन्त्रं मन्त्रात्मक्रम्‌ 
तरे स्पष्टयति परेणेति । सर्वोकृष्ट योगेन चित्तवृत्तिनिरोधात्मकेन । 
चतुसुंखस्य बचनंभगवन्तं प्रति यतः सबेमिति । यत्र सबमित्यादियछव्दानां स आद्य:- 
पुमान्प्रसीदत्वितितृतीयेन विष्णुपुराणश्लोकेन समन्वयः । यतः ब्रह्मगसकाशात्‌ 
सत्पुरःसरम्‌ मद्रकं सत्र विश्वं समुत्पन्नम्‌ । सर्वभूतः सवोणि भूतानि यस्मिन्‌ सः 
यो देवः प्रकोशकः  पराणामक्षरादीनामपि परः पुरुषः । इन्द्रियेभ्यः पराद्यथी इति 
श्रतेः । परः परस्मादिति। तस्मात्परस्मादव्यक्तात्तत्मेरकात्कारणात्मन पुरुषादपि यः परः 
यतः परमात्मैच स्वहूपधृक्‌ । भूतिधारी । 
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४६ क्र द्वितीयः कोष्ठः # 





भापाचुवाद 
इस प्रकार कथन के द्वारा पुण्य सम्पन्न सब मुनियों ने यथार्थ बस्नु को ग्रहण 
किया उन्हों का सन्देह दूर हुआ। परंपरस्येति। स्वरूप गुण ऐश्वय्ये के द्वारा जो 
उत्कृष्ट हैं उन्हयो से भी उत्कृष्ट श्रीभगवान्‌ हैं परम्‌ संसार पथ के पर श्रीहरि हैं, 
परम्‌ = प्रधान पुरुष काल से विलक्षण हैं | परस्य =नित्यमुक्त से उत्कृष्ट हैं, परमम्‌ = 
विलक्षण देवता है अर्थात्‌ देवों का भी देव है| परस्य=न्रह्म का रूप जो पुरुष 
उससे भी परम्‌ =चिलक्षण हैं, पर उत्कृष्ट प्रभु = सों के नियन्ता हैं उक्त विशेषण 
विशिष्ट पुर;सनपुरुष को सबों के अग्रगामी वेद कहते हें । परपररयापीति । प्रकृति से पर 
चतुमेख है उससे भी पर=परमार्थ दिव्य मंगल विग्रह जिनों का है, परम प्रयोजन 
आनन्द स्वरूप है, अतएव भगवान्‌ ही जीवों का परम प्राप्ति स्थान हैं. परगुह्य अर्थात 
अत्युत्कृष्ट रहस्य है, सर्वे का प्रकाशक मन्त्ररूप है । सर्वोत्कष्ट योग से भी गुप्त 
श्रीहरि को अग्रगण्य वेद्‌ कहते हैं। 'यत्रसवेमिति' सवं जगत्‌ का आधार ब्रह्म है 
चतुमेख श्रीभगवान्‌ के प्रति कहते हैं कि में हूँ अग्र में जिनों के ऐसे सव विश्व के 
उत्पत्ति श्रीहरि से ही होती हैं। सर्वभूत इति सवंभूत श्रीहरि में विराजमान हैं। 
देव प्रकाश स्त्ररूप | प्रधान पुरुष से पर > उत्कृष्ट हैं कारण रूप पुरुष से भी पर है 
ओर परमात्मा ही अनेक स्वरूपों को धारण करता है। अतए्र मुक्ति के प्राप्ति के लिये 
_ योगीजन श्रीहरि का चिन्तन करते हैं। 


वेदान्तरलमञ्ञ पा 


स्वरूपध्क योगिमिश्चिन्त्यते यस्तु भक्तिमुक्तिहेतुमु मुक्षुमिः । अथा 
सर्वैविद्विष्णुः सर्वस्य हृदि संस्थितः | जानात्येष सदाभावं प्राणनां शोभने 
तरप्र ' इत्याद्याः स्मृतयश्च तत्र ब्रह्मात्मकत्वादिति। ब्रह्म आत्मा यस्य 
चेतनाचेतनतरस्तुजातस्य तदूत्रह्मात्मक वस्य भातरस्तत्वंतस्मात्‌ । एष मे आत्मा 
अन्तर्यामी अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्बात्मां । 

| कुश्चिका 

अतएव मुक्तयर्थ योगिभिश्रिन्त्यते योडसावित्यथे: । हेतु विवृशोति ब्रह्मात्मक- 
त्वादित्यादिना यद्यद्वचनेभ्यो योयोञ्थेः सिद्धयति तं तं वाक्य समुदूह्ृत्य पुनर- 
युक्तार्थं प्रमाणेन स्पष्टयति । एष मइत्यादिना । श्रुतिबाक्यानामर्थे उक्तप्रायम्‌ । 
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भांपानुबाद 

सवबिह्विष्णुरिति । विष्णु भगत्रान्‌ सर्वेज्ञ है सब प्राणिमात्र के हृदय में 
स्थित है अतः सब जीवों के भले बुरे भावों को जानते हैं । इत्यादिक स्मृति बचन 
भेद में प्रमाण है। सरवे विज्ञान यथार्थ है इस प्रतिज्ञा वाक्य में हेतु दिखलाते हैं, 
'ब्रह्मात्म कत्वादिति’ इस पद्‌ का अर्थ प्रकाश करते हैँ कि सकल चेतन और अचेतन 
वस्तु का आत्मा ब्रह्म है अतः सकल जगत्‌ त्रह्मात्मक है इस अर्थ को श्रुति स्मृति के 
द्वारा निरूपण करते हैं। 'एषप्र इति' यह परमात्मा मेरे आत्मा हैं सबों का 
अन्तर्यामी है प्राणिमात्र के अन्त. प्रविष्ट है जीवों को शासन करने वाला दै सब जीवों 
का आत्मा है। | 

वेदान्तरल्रमञ्ज पा 

सर्वेव्यापी सत्रेभूतान्तरात्मा पतिं बिश्वस्यात्मेश्वरम्‌ । आत्मेतितूपगं- 
च्छत्ति ग्राइयन्तिच | अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | सर्वस्य चाहं 
हृदि सन्निविष्ट: )। अहं भवो भनन्तश्च सर्वे नारायणात्मकाः इन्द्रियाणि मनो- 
बुद्धि; सत्त्व तेजो चलं धृतिः वासुदेत्रारमकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एवचेत्यादि- 
श्रतिस्प्ृतिस्यः । यो यद्वात्मक्र; सतदमेदव्यपदेशाहेमसुत्रणंकुणडलादिबदिति- 
च्याप्तिश्चातिप्रधिद्धत्वात्‌ तदायत्तस्थितिप्रवृत्ति कत्वादिति । 


कुञ्चिका ` 
उक्तार्थं व्याप्तिद्वारेणापि व्यवस्थापयति । योयदात्मक इति। यत्‌ कुण्डल- 
घटादिकाये यदात्मकं सुत्र्णसदात्मक॑ भवति तत्कार्यं सुवणंसृदाद्यभिन्न मित्यर्थ; 
निखिलं चेतनाचेतनात्मकं वस्तु ब्रह्माभिन्नमित्यत्र हेत्वन्तरमुपन्यस्यति । तदायत्तेति । 
भाषानुबाद | 
परमात्मा सर्वेत्र व्यापक और सब भूतोंका अन्तरात्मा है सत्रे विश्‍व का 
रक्षक हैं विश्व का आत्मा ईश्वर है उपदर्शित श्रुतियों से यह सिद्ध हो चुका कि 
चेतन और अचेतन विश्व का आत्मा परमात्मा है । अब सूत्र के द्वारा उक्तार्थ को 
को प्रमाणित करते हैं । आत्मेति त्र सू० ४।१।३। परमात्मा अंशि है, में उसका 
अंश हूं में भगवदात्मक हूँ श्रीहरि के बिना मेरी स्वतन्त्र स्थिति प्रवृत्ति नहीं हैं। अतः 
मुमुक्तजनोंने परम पुरुष भगवान्‌ मेरा आत्मा है ऐसा ध्यान करना चाहिये यह उक्त 
सूत्र का अर्थ है । श्रीकृष्णचम्द्र भगवान श्रीअजेन के प्रति उपदेश करते हैं कि में 
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सबों का आत्मा हूं सबों के हृद्रय में मैं स्थित हूं । विष्णु पुराण में ब्रह्मा देवताओं को 
कहता है कि में श्रीमहादेव तुम सत्र देवता नारायण आत्मक है अर्थात्‌ हमारा तुम्हारा 
'आत्मा नारायण है. महाभारत के वचन द्वारा भी उक्तार्थ को प्रामाणित करते है। 
'इन्द्रियाणीति' इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अन्तःकरग्ग, तेज, बल, धृति, चेत्र क्षेत्रज्ञ ये सत्र 
वासुदेवास्मक हैं । इन स्मृति वचनों से निश्चय हो चुका है कि सब विश्व ब्रह्मात्मक हैं । 
उक्त अर्थे को तक के द्वारा प्रामाणित करते हूँ यो यदात्मक इति | 
वेदान्तरल्न मञ्ज,षा 

तत्तस्य त्रण आयत्ता अधीना स्थितिः प्र्क्तिश यस्य वस्तुमात्रस्य 
तत्तथा तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ । सन्मूज्ञाः सोम्येमा सीः प्रजाः सदायतनाः 
सत्प्रतिष्ठाः । एतदक्तरस्य प्रशासने गार सरय्योचन्द्रममौ वि्ठतो तिष्ठतः । 
भीषस्माद्व।तः पवते अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सब प्रत्रतते किमनेन जगन्नाथ 
सवं त्वद्वशगं जगत्‌ । विश्वंचेइं त्द्दशे विश्वयोने नमोस्तुते । 

कुञ्चिका 

देत्वथेमेव विवृणोति । तत्तस्येति. । सवेस्य ` विश्वस्य ईश्वराधीनत्वं श्रुति- 

भ्रमाणेन समर्थयति । सन्मूला इति । 
भाषाचुत्राद्‌ 

जो यद्‌।त्मक होता हे वह उससे अभिन्न होता है जैसे कुण्डल सुवणोत्मक हैं 
अतः सुवणे से अभिन्ने हैं वैसे ही जीव और प्रकृति ब्रह्मात्मक है अतः ब्रह्म से अभिन्न हैं । 
एवं जिसको स्थिति प्रवृत्ति जिसके अधीन होती है वह उससे अभिन्न होता है । 
उक्ताथं को श्रुति स्मृति के द्वारा घ्रामाशित करते हैं सन्मूलेति हे सोम्य ! इस सब 
प्रजा का मुल कारण ब्रह्म ही है। इस जगत्‌ का आधार भी ब्रह्म ही है इसकी स्थिति 
प्रबृत्ति ब्रह्म के अधीन है । जिस भगवान्‌ की आज्ञा का पालन सूर्य चन्द्रमा करते हैं 
इन दोनों की स्थिति प्रवृत्ति हरि के अधीन हैं । जिस परमात्मा के भय से वायु चलता 
हे, श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ अजेन के प्रति स्वयं कहते हैँ कि में सब विश्व का कारण 
हूं मेरे से ही इस विश्व की स्थिति प्रबृत्ति है यह सब जगत्‌ आपके वशीभूत है आप 
ही इस विश्व के कारण हो आपको बारम्बार नमस्कार है । 


वेदान्तरत्नमञ्ञ षा 


शङ्क वक्रासिपाणे ईशबरः सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन तिष्ठति आ्ामयन्सर्थ 
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ण चणण ऑरणिर्णिणाणा 


भूतानि यन्त्रारूढानि मायया । ससुरासुरगन्धवे सयचोरगराच्चसम्‌ । जगद्वशे 

पत्ततेऽद्‌ः कृष्णस्य सचराचरमिति वाक्यकदम्चात्‌ | किश्व यद्‌ यदायत्त- 

स्थितिप्रशत्तिकं वस्तु तत्तदडमभेदव्यपदेशाहमित्याम्नायते छान्दोग्ये प्राणसम्व!दे 

न वै बाचो न चक्षुपि न श्रोत्राखि न मनांसीत्याचचते प्राणइत्येवाचचते 
'प्राणोद्ये वेतानि सर्वाणि भवन्तीत्यादिना | अपिच तदृव्याप्यत्वादिति । 

| कुञ्चिका 
प्रत्यगात्मनां स्मृतिप्रमाणेनापीश्वराधीनस्वमाह इश्वर इति | इश्वरः सवे- 

चेतनाचेतननियमनशीलो भगत्रान्यासुदे्ः सर्वेभूतानां हृद्देशे दै अजेन तिष्ठति किं 

कुवन्‌ । सबेभूतानि मायया निजश्त॑या भामयन्‌ तद्नादित्रीजभूतकर्मानुसारेणशुभाशुभ- 
कमसु प्रवतयन्‌ कथंभूतानि यन्त्रारूढानि प्रक्ृतिपरिणामदेहेन्द्रियरूपं यन्त्रमारूढान्या- 
रोपितानि यथादारुमययन्त्रमारूढानि कृत्रिमाणि पतक्षिमगादिभूतानि सूत्रवद्धानि सूत्रा- 

धारो लोके श्रामयति तद्वदित्यर्थः ससुरासुरेति। अदोजगत्‌ विविधैः सुरादिभिर्भाक्तृभिः 
सहितं भोग्यरूर्षं कृष्णस्य सदानन्दस्य नियन्तुवेशो चतेते इः्यर्थः। तदायत्तस्थिति- 

प्रवृत्तिकमिति । यद्‌ विश्‍वमात्रं भगत्रदायत्तस्थितिभ्रत्रृत्तिकं तद्विश्व॑ भगत्रद्‌भेदव्यप रे- 

शाहँमित्यथ: उक्तव्याप्तौ श्रोतप्रमाणमाह् छान्दोग्ये प्राणसम्बाद इति! न वै वाचो 
नचक्तूँंषीति। लोकिका वा आगमज्ञा था वागाग्दीनीन्द्रियाशि सवोणि वागादिशब्दे- 
ने व्यबहरन्ति। अपितु प्राणशब्देनैव व्यवहरन्ति तत्कस्य द्वेतो: प्राणाधीनासत्ताकव्बा- 
दितरेषां यदधीना यस्य सत्ता तहिँ तेनैब भण्यत ,इतिव्यात्प्या प्राणाधीनसत्वाकत्बादित- 
रेषामिन्द्रियाणां सत्रोणीन्द्रियाणि प्राण एव भवन्तीत्यर्थः । दवेत्बन्तरेणापि सर्वेध्य 
ब्रह्माभिन्नत्वं समर्थयति । तदूठ्याप्यत्व।दिति । 

| भाषा नुवाद 

| चेतन अचेतन को नियमन करने वाला भगवान्‌ वासुदेव सवेप्राणियों के 
हृदय में स्थित हैं. वही सब भूतों को निजशक्ति के द्वारा निजकर्मा के अनुसार शुभ 

अर अशुभ योनि में प्रद्रृति करा रहा हैं प्रकृति कार्य देह इन्द्रियरूप यन्त्र में भूतो को 
भगवान ने आ।रोपण किया है । जैसे सूत्र धार काष्ट की पुत्तली को श्रमाता है वैसेही 
सब जीवों को भ्रमा रह। है | देवता ओर असुर गन्धे आदि चराचर बिश्व श्रीकृष्ण. 
चन्द्र के वशीभूत हैं। इससे निश्चय दो चुका क्रि सब विश्व की स्थिति प्रवृत्ति श्रीहरि 
के आधीन हैं । जिसकी स्थिति प्रवृत्त जिसके आधीन होती है वद्द उससे अभिन्न 








CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


५० के द्वितीयः कोष्ठ: & 





होता है यह व्याप्ति.छान्दोग्य उपनिषद्‌ की प्राण सम्बाद में प्रसिद्ध है। न वै वाच 
इति । सब इन्द्रियों की स्थिति प्रवृत्ति प्राण के अधीन हैं । अतः इन्द्रियवर्ग प्राण से 


अभिन्न है । एवं जो जिसका व्याप्य होता है वह उससे अभिन्न होता है। चेतन और ` 


अचेतन व्याप्य हैँ इस अर्थे को श्रुति के द्वारा प्रामाशित करते हैं । यच्चेति ॥ 
वेदान्तरलमञ्जूषा 

यञ्च किञ्चिज्ञगत्यस्मिन्‌ इश्यते भयतेऽपिवा अन्तर्षहिश्च 
तत्सवं च्याप्य नारायण; स्थितः | द्यावापृथिव्योरिद मन्तरं हि व्याप्त त्वयकेन 
दिशश्चसर्वा इत्यादिशास्रात्‌ | योयद्व्याप्य सतद्रूप इत्यत्र योयंतवागतो देव 
सभीपे देवतागणः, स स्पमेश्र जगत्स्रष्टा यतः सपघेगतो भत्रान्‌ । सवं समा- 
मोषि ततोऽसि सबै इत्यादिस्मृतेर्मानत्वं वोध्यम्‌ एतदुक्तं मवति सत्ता तावद्‌द्वि 
विधा स्वतन्त्रपरतन्त्रभेदात्‌ । तत्र स्वतन्त्रसत्तानाम। आत्माश्रितत्वेति 
स्वायत्तस्थितिप्रबृत्तिकता । सा परब्रह्मविश्वात्मनिष्ठा सदेवसोम्येदमग्र 
आसीदेकमेत्रा | 

कुचिका 

सवेस्य त्रह्मव्याप्यत्वे श्रुतिमानमाह । यञ्चकिञ्चिञ्ञगत्यस्मिज्ञिति । उक्तार्थं 
व्याप्याऽपि द्रढ्यति। योयद्व्याप्यः इति । एतदुक्तं भवनीति । एतावत्ता प्रबन्धेन यत 
उक्तंतदे तद्भवतीत्यर्थः तत्किमित्यत आह। सत्तेति। द्वविध्यं दशयति। स्वतन्त्रपर- 


तन्त्रेति “तत्र” तयो मंध्यइत्यरथंः स्वतन्त्रसत्ता लत्तयति स्त्रतन्त्रसत्तानामेति “सा ।'स्वतन्त्र - 


सत्ता ब्रह्मणः स्वतन्त्रसत्वे श्रुतिं प्रमाणयति। सदेत्रेति। श्र त्यथेस्तु स्वतन्त्रसत्ताश्रयः 
सत्यद।र्थः । आत्मा दिपरमःस्वातन्त्रोॐघ गुण इतिश्र तेवेद्यमाणत्वात्‌ ए कपदं ब्रह्मणः 
चराक्षराभ्यामुस्कषेरूपप्रंधान्यं विधत्ते । “एके मुख्यान्यकेत्रलाः ॥” इत्यमरोक्तः। 
अन्ययोगव्यचच्छ्धेदार्थः .प्रथम एव शब्दार्थः तदधिकोत्करष्टव्यवच्छेदपरो ` द्वितीयः | 
स्वातिशयवस्तुशुन्य इत्यर्थः । अद्वितीयशब्दश्च समाननिषेधपरः। न तत्समश्चाभ्येति- 
भ्र तेरिति ॥ 

माषा नुवाद 


जो वस्तु इस संसार में देखा जाता और श्रवण इन्द्रिय का गोचर है उप 


बस्नुको के भीतर बाहिर नारायण व्याप्य होकर स्थिति हैं। श्रीमुख वचन के द्वारा 
भी उक्ताथे को प्रामाणित करते हैं । द्यावेति। स्वगे एथ्वी के मध्य में जो आकाश 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


# वेदान्तरःन-मञ्जषा संस्कृतिटीका भाषानुत्राद सहिम # ४१ 





= mmm कनल a 


हैं बह तुम्हारे एक स्वरूप से व्याप्त और सत्र दिशाओं में आप ही व्याप्त हो। जो 


जिसका व्याप्य होता है बह उससे अभिन्न दोता है, जैले घटमृत्तिका का व्याप्य है अत घट 


'मत्तिका से अभिन्न हैं। बैसे यद्व चेतन और अचेतन जगत्‌ भगत्रान्‌ काव्याप्य दै । अत 


नह्य से अभिन्न है। जो देवतागण आपके समीप में उपस्थित हें सो तुम द्दी हो क्य्ोंक्रि 
इस जगत्‌ के कर्ता आप ही हो अत सबेप्राणिमात्र में आप ही विद्यमान हो । सब 
बिश्व की समाप्ति आप हो में हें इससे भी आपही सवे स्वरूप हो इत्यादि स्मृति बचन 
उक्त अथ में प्रमाण हैं। पूर्व उपदर्शित श्रुति स्मृतियां के द्वारा जो सिद्धान्त हुआ वह्‌ 
यह कि स्वतन्त्र और परतन्त्र सत्ता दो प्रकार की हैं। आपने आश्रित होकर 
जिसकी स्थिति ओर प्रवृत्ति अपने आधीन हो उसको स्वतन्त्र सत्ता कहते हैं। स्वतन्त्र 
सत्ता विश्वात्मक परब्रह्म में रहती हे । उक्त अथ को श्रुति तथा स्मृतियों के द्वारा 
प्रामाणित करते हैं। सदेवेति। स्वतन्त्र सत्ता का आश्रय सत्‌३दका अर्थ हैं। 
भगवान्‌ सृष्टि के पहिले एक ही रहे उसके समान द्वितीय कोइ नहीं था 
चेदान्तरत्र-मज्ञ पा 

द्वितीयम्‌, एतदक्षरस्य प्रशासने गार्गिसयांचन्द्रमसो विश्वती तिष्ठतः 
भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूय्य; भीषस्पादग्निश्चेन्द्रश्व मृत्युद्ध/बति 
पंचमः आत्मा हि परमः स्त्रतन्त्रोऽधिगुणः एषः सर्वेश्वरः सएव सर्वाधिपति; 
स कारणं कारणाधिपाधिपः नतस्य कश्चिज्जनयिता न चाधिप इत्यादि 
्रतिभ्यः । सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टोमत्तः स्मतिज्ञानमपोहनंच, शास्ता 
विष्णु शेषश्येत्यादिदिस्मृतिभ्यश्च एत्र' स्वतन्त्रसत्ताश्रयो निरर्तसाम्यातिशयो 
विश्वात्मा परब्रह्म भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । इतिस्तिद्धस्‌ ॥ सकारणमिति ॥ 

कुचिका | 

एतस्येति । वैशत्दोऽवधारणे । प्रशासन आज्ञां चलते सूर्याचन्द्रमसो 
विधृचो विशेषेण धृतौ तिष्ठतः । प्रकृष्ट शाशनं कविदृप्यप्रतिहतत्वमेत्र शासनस्ते प्रकषेः 
ततश्च सबंविषयकं शासतमितिफलति प्रशासित।रं सर्वेषामिति प्रमाणानुसारात्‌ 
ततश्च तवेविषयकप्र राशनाधीन्याव। प्रथिव्यादि धारणत्रत्वमथे इतिपयेबस्यति । भन्न 
प्रधानस्य जगद्धारकत्वेऽपिप्रशाशनाधीनधारकुत्वाभावाञ्जीतस्य प्रशासनाधोनयत्कित्रि- 
द्व।रकत्वेऽपि प्रशासनशब्दितसवेविषयकप्रशासनाधीनसवंघारकत्वासम्भवाश्च नात्र- 
जीवो वा .प्रधानं वा प्रतिपद्यते इदञ्च “सा च प्रशासनात्‌ ब्रश सू १। ३। ११। 
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इतिसूत्रे स्पष्टम्‌” इतिश्रृत्यर्थः । कारणधिपाधिपइति | जगरकारणस्य चतुमु खस्याधिप- 
महङ्कारादिकं तेषामधियो हेतुः पुरुषोत्तम इत्यथः । सबनंचेतनाचेतनवस्तु जातस्य 
भगवदायत्तत्वं स्वस्य च ` स्वतन्त्रत्व' सवेधीध्रवरीकस्वमाचाय्येत्वञ्चाह । सबे- 
रयचेति सर्वेस्य ब्रह्मादिप्राणिमात्रध्य हृदि सम्यगन्तर्यीमिरूपेण निविष्ठ: । अतो मत्त 
एव हेतोः सवेस्य पूर्वानुभूताथयिषयास्म्रतिभेवति ज्ञानं विषयेन्द्रियसंयोगजो यथावस्ठु 
विषयानुभवः । अ्रपोहुनञ्चस्मृतिज्ञानयोः प्रमोषमत्त एव भवति वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यः } 
इन्ट्राग्निसूयेमित्रा३रुणवाय्त्रादिप्रतिपादकैरपि वेदैरहमैव वेद्यः मभ सर्वात्म- 
कत्वादित्यथे: । 
भावानुवाद 

आपकी आज्ञा को सब विश्व मानता है अतः सूय चन्द्रमा आपकी आज्ञा 
को पूण रूप से धारण करते है। जिसके भय से सूये उदय होता है जिसके भय से 
अग्नि चन्द्रमा मृत्यु ये सव अपने अपने कायं को करते हैं। इससे निश्चित्‌ हुआ छि 
सब विश्व आपके परतन्त्र है भगवानु स्वतन्त्र सत्ताक्य हैं। परमात्मा परमस्वतन्त्र है 
सब गुणों का आधार है सवे विश्व के इश्वर नियन्ता हैं सबों के स्वामी श्रीहरि है । 
सब जगत्‌ के कारण इन्द्रियों के अधिष्ठाता जो देवता है उन्हीं का भी स्वामी भगवान्‌ 
हैं श्रीदरि का उत्पादक और उसका अधिप कोई नहीं हैं। इत्यादि श्रुति उक्त अथमे 
प्रमाण हैं । प्राणिमात्र के हृदय में में विराजमान हूं मेरे से ही जीवों को अनुभूत 
अथे की स्मरण ज्ञान > वस्तु का यथार्थ अनुभव होता है । इन दोनों का नाश भी मेरे 
से होता है! सब विश्व का शासन कत्ती श्रीहरि हैं । उपदर्शित श्र्‌ति स्मृतियों के 
द्वारा यह सिद्ध हो चुका कि श्रीहरि के समान और अधिक कोई नहीं हैं। नही 
स्वतन्त्र सत्ता का आश्रय है । 


वेदान्तरत्रमञ्ञ षा 


परतन्त्रसर्वश्च परायत्तस्थितिप्रवृत्तिकत्वम तश्च चेतनाचेंतनास्मक 
नियम्यवर्गवृक्ति। यदासीतदधीनमासीत्‌ जीवोऽल्पशक्तिरस्वन्त्रोऽत्रर? सत्तः 
सब प्रब्रतेते सत्वं स्वतन्ञ्यश्रुद्दिष्टं तच कृष्णे नचापरे अस्वातन्त्र्यात्त दन्येषासस- 
त्वं विद्धि भारत इति श्रतिस्मृतिम्यः परतम्त्रसत्बं द्विविधं कूटस्थं विकारशील- 
ति । तत्र कौटस्थ्यं नाम जन्मादिबिकारशुन्यत्वे सति नित्यत्वं त्च जीवा- 
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त्मवर्गाश्रितम्‌ तदाश्रयो जीवः प्रत्यगन्षरपुरुपचषेत्रज्ञादिशब्दामिधेयः । अजो ह्ये 
कोजुपमाणोऽनुशेते ॥ . | 

| कुञ्चिका 

फलितार्थमाह । एवमिति परतन्त्रसः्वं निर्वेक्ति । परतभ्त्रसर्तञ्चो ति । परसतेति 
परायता भगवर्दायत्ता स्थितिप्रवृत्तियेस्य चेतनाचेतेनवर्गस्यः तस्य भावस्तत्वमित्यर्थः । 
तस्यांश्रयमाह्‌ तच्चेति । परतन्त्रसत्वञ्च त्यर्थः। चिदृचितो: परतन्त्रसक्त्वे मानमाह 
थदासी दिति । परतन्त्रसत्वं विभजते परतन्त्रसत्त्वेमिति | तश्र तयोः, कोटस्थ्यं निर्वे क्ति । 
कोटस्थ्यंनामेति तच्चेत्ति कोटस्थ्यश्चे त्यर्थः । प्रत्यागात्मनां नित्यत्वं श्रतिस्मृतिप्रमाणेन 
साधयति अंजोह्येक इति न जायत इत्यजउत्पत्तिरहित । अजो जीवस्तत्राहमत्था सेवमान- 
स्तामनुस््ूत्य शोते वतेते अन्योऽजः भुक्तः भुक्तो भोगो यस्यास्तां मायां जहातीत्यथे: । 

भाषानुवाद 

अब्र परतन्त्र सत्ता का लक्षण कहते हैं। परेति। जिसकी श्थिति प्रवृत्ति पर 
फे आधीन हो वह परतंत्र सत्ता का आश्रय है वह जीव और प्रकृति में रहती है । उत्त 
अर्थे को श्रुति के द्वारा प्रामाशित करते हैँ, जीव इति। जीव की शक्ति अल्प है तरह 
स्वतन्त्र नहीं है जीव श्रीभगवान्‌ से निष्कृष्ट है । मेरे से ही सबों की प्रबृत्ति होती है। 
स्वतंत्र सत्ता भीकृष्ण चन्द्र भगवान्‌ में ही रहती हे ब्रन्यत्र नहीं है अह्त्रतंत्र है अथात 
शव विश्व. परतंत्र सत्ता के आश्रय हें । परतंत्र सत्ता दो विभागो में त्रिभत्त हे एक 
कूटस्थ दूसरी विकारशील हें । जन्म बृद्धि क्षयादि यिकारों से रहित नित्य हो उसे 
कूटस्थ सत्ता कहते हैं। वह सत्ता जीवात्मा में रहती है । जीव प्रत्यक ओर अत्र 
पुरुष क्षेत्रज्ञ यह सब पयौय शब्द हें । जीव वर्ग पडू विकारों से रद्वित और नित्य हैं 
इस अर्थ को भ्रति के द्वारा भ्रामाणित करते हैँ । अज. इति ॥ 

वेदान्तरल्तमञ्ज पा 

जहास्येनां शुक्तमोगामजोऽन्यः न जायते न म्रियते दाविपश्चित्‌ 
अजो नित्य! शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इत्यादिस्मः 
दवितीयं विक्रि यायुक्तत्वेसस्यनाद्यन्तत्वरम्‌, तत्त प्रकृतिवर्गाभितम, तदाश्रयश्च 
कार्थकारणास्मक प्रधानप्रकृत्यादिशब्दबाच्यम्‌ । गौरनास्रन्तवती जनित्री भूत 
झाविनी । सिताऽसिता च रक्तो च सवेकामहुंधा बिभोरित्यादिश्रते$ 
त्रियुणं जगद्योनिरनादिप्रमवाप्यम्‌ | अचेतना पराथों च नित्या सतत विक्रिया 
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कुञ्चिका 
प्रागाभात्राप्रतियोगित्वेसतिध्वं ाप्रतियोगिस्रूपं नित्यत्वं तद्वोधिकां श्रृति- 
सुदाहरति न जायत इति विपश्चित्‌ विद्वान न जायते नोत्पद्यते नचायं कदाचिन्त्रियते 
इत्यर्थः । अयन्तु प्रागपि सत्तरान्नोत्यद्यते उत्तरकालेऽपि सत्वान्नत्रियते यतो न जायते- 
ऽतोऽजो न म्रियतेडतो नित्य: । इतिद्वाभ्यां पदाभ्यां जन्ममर<लक्तणे विक्रये निरस्ते । 
अस्तित्वलक्षणविकारबारणायाह शाश्वत इति सनातनः । प्राकुनवत्सदसत्परिमाण 
शून्यः । वृद्धिलक्षणविक्रियावारणाय पुराण इति । पुरापि नव इत्यर्थः । योऽहि साव- 
यवः सोऽवयवोपचयाद्वद्वेते अयन्तु निरवयत्रो ज्ञानैकस्तररूपत्वान्नायंबद्ध ते परिशिष्ठ - 
परिणामापच्तयो जन्ममरणास्तिवृद्धयभावादद वनिरस्तौ । एवं पडविकारशन्य आत्मा 
शारीरे हन्यमाने सति न हन्यते शारीरमेब्रहननक्रियाकमेभूतमित्यर्थः । द्वितीयमिति । 
त्रिकारशी लमित्यथं. । 
उक्तार्थे शास्त्रं प्रमाणयति गोरनाद्यन्तवतीत्यादि। गौ: प्रहृति: आद्यन्तव- 
दिना नित्येति यावत्‌ “जनित्री” भूतभ।बिनीति समष्टिव्यष्टिसृष्टिरुच्यते सितासिता च 
रक्ता च गोण्या वृत्या सत्बरजस्तमोमयी रक्त कुसम्भादिरञ्जयतीतिरक्तशब्देन रजउच्यते 
एवं प्रसन्नं सलिलं शुक्लं सत्त्वमपि प्रसन्नमितिप्रसन्नत्वसाधम्यात्सितशब्देन सत्यमुच्यते 
एव मावरकमन्धकारं नीलं तमोगुणश्चावरक इति आंवारकत्वस/धम्यौत्‌ तमोऽपि 
नीलादिशब्देनोच्यत इति विवेकः यद्वा तेजोऽबन्नद्वारासितासितारक्ताः विभोः इश्वरस्य, 
«स वंकामदुद्या” लीला रसदोउधरीम्‌ । इतिश्रुत्यर्थः । त्रिगुणमिति गुणत्रयात्मकमित्यथे: | 
अनादिप्रभावाप्यम्‌ आदि: कारणं प्रभवोजन्माप्ययो लय. तेर्बिहीनम्‌ ॥ 
भापाचुवाद 
अज -- उत्पत्ति विनाश रहित जीब अहं बुद्धि से सेबन करता हुआ इस माया 
में वर्तम।न है। पुरुष माया के भोगों को भोग रहा है दूसरा मुक्त पुरुष माया का 
परित्याग करता है | जीव को नित्य त्व प्रति पादक श्रुति दिखलाते हैं। न जायत इति। 
जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि जीवन पहिले भी विद्यामान हैं। उत्तर काल में 
ही जीव विद्यमान है ग्रतः जीवात्मा नष्ट भी नहीं द्वोता है। जीव नित्य है। पुराण= 
पहिले भी नवीन है शारीर के नाश होने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता है। इन 
श्र तियों के द्वारा उक्ताथं सिद्ध होतां है। अब चिकार शील सत्ता का लक्षण कह्दते हैं। 
द्वितोयमिति । विकारशी ल होकर भी आद्यन्त शन्य सत्ता को विकारी सत्ता कहते हे । 
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इस सत्ता का आधार प्रकृति है। प्रकृति का नाम प्रधाम माया भी है। उक्त सत्ता के 
लक्षण को श्र ति के द्वारा प्रमाणित करते हैं। गौर नाद्यन्तेति। गो नाम माया आदि 
अन्त से रहित है अर्थात्‌ तित्य है जनित्री =समष्ि व्यष्टि सष्टि का कारण है अथोत्‌ 
विकारशील है सितेति । सत्त्वरजतम यह तीनी गुण माया के हैं। त्रियुणमिति माथा 
त्रिगुणात्मक है। जगत्‌ का कारण माया है जन्म और नाश से रहित है माया अचेतन 
ओर पर के अर्थ सदाविकार शील हें । 
चेदान्तरल मज्ञ वा 

तदेतदत्तयं नित्य जगनूष्रुनित्रांखिलम्‌ आविर्भावतिरोभाव- 
जन्मनाशविकल्पवदित्यादिदेष्णववचनाच । तथाच स्ततन्त्रसच्वविषयिका5- 
मेदवाक्यप्रबृत्तिः तस्यैक्यात्‌ वयेव तेषां नेराक्राङ च्यम्‌ तथेत भे दनिषेधपराणां- 
चापि चेतनाचेतनवस्तुवृत्तिस्त्रतन्त्रतत्वनिपेधयरत्वेन तेषां स्त्रार्थ एवं प्रामा- 
एयात्‌ भेददाक्यानान्तु स्वतन्त्रसच्यविषयकत्वेनेबे स्वार्थ विधायकलाद, 
सबब समञ्जसम्‌ ॥ 

कुश्विका 

उक्तज7द्र॒पं॑ निगमयति । तदेतदिति । अक्षयम्‌ । अनन्तस्य न तस्पान्तः सङ्ख्या 
न चापि विद्यते। इतिजीवानामसङ्ख्येयत्वं ३च्यति। अतः प्रतिसर्गमन्यूनं नित्यं 
सत्कार्यत्वात्त “अविच्छिन्नास्ततस्त्वेवे सर्मस्थित्यन्तसंयमा:” इतिवचनात्‌ प्रबाहरूपेण 
च नित्यं आविभीवतिरोभावौ सङ्कोचविक।सौ तावेब जन्मनाशौ । इत्यर्थः । वेदान्त- 
शास्त्रे बिजिधानि चाक्यानि दृश्यन्ते भेद्पराण्यभेदपराणि भेदनिषेधराख् निषेध- 
सामान्यपयाणि च तानि च सवोशि वाक्यनि -आगुतयदाहृतानि न तेषामितरेतर- 
वरध्यवाथरभावो वक्त शक्यः तुल्यवलत्वात्‌ । तथाच सर्वेषामपि स्वार्थं प्रामाण्य- 
मित्याशयेन तेषा सङ्गति प्रदशंयति । तथाच स्तवतन्त्रसत्त्वविषयिकेति । विश्वात्मा 
पुरुषोत्तम: स्वतन्त्रसताश्रयः स्वाधीनः स्वायत्तस्थितिप्रचत्तिको भवति प्रागुदाह्ृताभिः 
श्रुतिभिस्तस्य सर्वनियन्ठृत्वात नियन्तृत्बस्वतन्त्रसत्वयोः, साम्रानाधिकरण्यनियमात्त । 
एद्देच सवांत्मत्वं स्वतन्त्रसस्वञ्च पुरस्क्कत्याभेदवाक्यजातत्य प्रबृत्तिरित्यर्थेः । तस्येति। 
स्वतन्त्रसत्ताश्रयस्य पुरुषोत्तमस्येत्यर्थः । तयैवेति ।  स्त्रतन्त्रसत्तयेवेत्यर्थः “तेषाम” 
झझैदवाक्यानाम्‌ । एवं तस्य विश्वःव्मनः स्ततन्त्रस्येकस्य श्री कृष्णस्य परन्रह्मणस्तदात्मीय- 
नियम्यपरतन्त्रसर्वाश्रयं विद्चिदूरूपं विश्वमितिफलिर्तामात भावः नेहनानेत्या[दश्रतीना 
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कारणगतस्वतन्त्रसत्वावच्छिन्नवस्तुमात्रनिपेधपरत्वेन चास्मत्पक्षे स्वार्थ एव प्रामाण्यम्‌ । . 
न तावत्कारणेकस्वावधारणं निषेधश्चेतरस्य बरतुजातस्यातृतत्वे नियामकम्‌, अपितु ` 


स्वविषयसमसत्ताकस्त्रनिषेध मात्र एव । यथा चोलोराजा एकोऽद्वितीयो धूविति वार्कयं 
'न तद्रा जान्तरस्य तत्तेनादी नां वा निषेघपर किन्तु तत्तुल्यनुपान्तरस्य निषेधम भ्रपरमेव । 
एवं भ्र्तेऽपि समञ्जसमित्याशयेनाह । तथैव भेद्‌निषेधाणामिति ' तेषाम्‌” सेदनिषेधः 
पराणां वाक्यानाम्‌ । नेतिनेतीत्यादिसामान्यनिष्रेधवाक्यार्ना च ब्रह्मणः सवेव्रैलक्षण्य 
ज्ञापनेन प्रवृत्तिस्नथाच ब्रह्मणोयदूरूपं सपरिकरं प्रधानं एतावत्वभियत्तापरिच्छिन्नं- 
तत्प्रकृतेतावत्ब॑ तदेव प्रतिषेधति नेतिनेतीतिश्रुतिः । इतिशब्दस्य प्रधानत्वेन प्रकृत- 
परामशित्वात ब्रह्म तु न प्रधानेन प्रकृतमतो न तन्निषेधः यस्मात्ततः प्रपञ्चनिषेधात्परं 
भूयो ब्रह्मासतीति ब्रुवति तथाचाह सूत्रकारोभगवा- [|प्रकृतेतावत्व॑ निषेधति । ततो 
विदधाति भूय इति । परतन्त्रसश्वमादायमेदशाखतस्य प्रवृत्तिस्तयेव तेषां नैराकाङच्य- 
अेत्याइ । भेदवाक्र्यानामिति । भेद्वाक्यानामभेदवोधकानामुक्तरीत्या विरोधः 
परिहृत इत्याह । एवमिति | नचास्ति नेहनानतिश्रुतिविरो ध: तस्या उक्तलक्षणकारणानेक- 
निषेधपरत्वात” इदशव्दस्येवात्रनियामकत्वात्‌ । इह ब्रह्मणि स्वेदो षासपरष्ट महात्म्ये 
समस्तकल्याएगुणालये जगज्ञन्माद्यभिन्ननिमितोपादानकारणे नानारच' पश्यन्नित्यः 
संसारी भवतीति। नापि नान्योतः इतिश्रुतिविरोधः । तथाहि अतः उत्तलक्षणात्पर- 
मात्मन परत्रह्मणः श्रीपुरुपोत्तमाइन्यो जीवक्षेत्रज्ञादिपदार्थ: स्वतन्त्रसत्वावच्छिन्नो 
द्रष्टा नास्ति सबस्प्रतत्रयोज्यत्वेन करणासादृश्यात्‌ । नापि यदाह्यवैतिश्चतिविरोध, । तस्या 
उद्रोपाधिविशिष्टत्रझोपासननिवैधपरत्त्रात्‌ । «द्र वृहोंति शकेराचा इतिश्रतिप्राप्तोदरा- 
डक करूपम जन य: तस्य भयं भवतीत्यर्थः । शकरो पिहितदृष्टित्वाद- 
पारच्छिन्न न पश्यतीतिभावः । “द्वितीयाह्वा” इत्यादि न्त्र : 
प दार्थमात्रनिषिधपरत्वेन नैरा काडचा स यी 

| ति भावः । 


भोषानुवाद 


श्रुति वचन तीन ब्रिभागों में. विभक्त हैं। एक अमैद्‌ प्रतिपादक बचन है 
दूसरे भेद प्रतिपादक वचन हैं तीसरे वचन :भेद के निषेधक है । इन तीनों वचतों की 
व्यवस्था इस प्रकार है कि अभेद प्रतिपादक श्रुति परत्र की स्वतन्त्र सत्ता को बतलाती 
है । भेद प्रतिपादक पचन परतन्त्र सत्ता बिषयक हे और चेतन और अचेतन रूप विश्व 
की स्वतंत्र सत्ता नहीं है. इस वात्तो को भेद विषेषक वाक्य कहते हे । परम्म चेतन 
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ओर जगत्‌ से विलक्षण हैं यह विषय नेतिनेति भ्रति का है । इस प्रकार सब वचन 
स्वार्थ में प्रमाण हैं। 
वेदान्तेरलमञ्ञ षा 

. एवंतस््रमस्यादिवाक्यानां माद्दावाक्यस्वेनो मयप्रकारकवाक्यनिष्ठुविरोध - 
परिदारस्वमचुसन्धेयस्‌ | इतरथा वाक्यानां परस्परविरोधेनेकार्थत्वासम्भवात्‌ । 
बहुनां घाक्यानामविरोधेनेकार्थेयिधानपरश्यमेव हि महाचाक्यत्वस्‌। । तथाच 
विश्वात्मा पुरुषारामः स्वाश्रितात्मसत्तया विश्वस्माद मिन्नः तंथँव ह्यात्मीयचेतना 
चेतननियम्यत्रय वृत्ति परतन्त्रसरवाभावरूपेण विश्‍वविलक्षणत्वापरपर्यर्यायेण 
सावेज्ञादिवद्धावरूपेशात्मासोधारणेन भर्मेण स्थूलादिवाक्यप्रतिपाधेन विश्व- 
स्माङ्धिन्न इतिविश्वभिन्नामिन्नः श्रीपुरुषोत्तमपरजह्म भूतो मगवान्‌ रमाकान्त! 
सवंवेदान्ताथं | इति सिद्धान्तः | 

कुञ्चिका 
बिपक्षे वाधकतकमाह । इतरथेति। महावाक्यशव्दार्थ विश्वणोति। बहूना- 

मिति । प्रह्मणश्चेतनाचेतनयोश्व स्वरूपेणभेदः । इतरेतरात्यन्तविलक्षणत्वात्‌ । अस्थूल- 
मनण्वित्यादिश्रुते: । तंत्र चेतनस्याणुत्वेन निर्देशाहत्वमा अचेतनस्य स्थूलत्वेन 
घ्रह्मणस्तयोर्वेलक्षण्येनेति विवेकः एवभेत्र तस्य तयोश्च सवोत्मत्वसवेनियन्तृत्वसबेव्या- 
पकत्बस्वतन्त्रसत्वतदूव्याप्यत्वतततन्त्रसत्वपराधेयरवाद्योगेन चाभेद इति स्वसिद्ठान्तमाह । 
तथाचेत्य।दिना । स्वाश्रितेति । स्त' ब्रह्म तदाश्रिता या आत्मनः सत्ता तयेत्यर्थः । 


माषानुवाद 

“तत्त्वम्नसि?” इत्यादि महावाक्य हैं यह महावाक्य भेद प्रतिपादक वचन 
छोर अभेद प्रतिपाइक वचनों का परस्पर बिरोध का परिहार करता है । अन्यथा दोनो 
बाक्यों का परस्पर विरोध होने से एकार्थं सम्पन्न नहीं हो सकता है। सब वाक्या 
का परस्पर विरोध न होकर एकार्थं विधान पर दाक्य को महा वाक्य कहते हैं 
विश्वात्मा तुरुषोत्तम भगवान्‌ चेतन ओर अचेतन रूप विश्व से अभिन्न हैं क्योंकि 
ब्रह्म (सर्वे का आत्मा हैं अतएव जरत्‌ ब्रह्मात्मक हैं। ब्रह्म सब का आधार है और 
विश्व आधेय है जिन वस्तुओं का आधाराधेय भाव होता है उन्हो को अभेद होता है 
जैसे आकाश से घट का अभेद है। ब्रह्म व्यापक हैं और जगत्‌ उसका व्याप्य है। 
ब्रह्म स्वतन्त्र सत्ता का आश्रय दै ओर विश्व परभेश्वराधीनसत्ता का आश्रय है। 
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अतएव बिश्व ब्रह्म से अभिन्न हैं। और ब्रह्म चेतन और अचेतन वस्तु से भिन्न भी है 
क्योंकि ये दोनों पर्पर अत्यन्त विलक्षण हैं ब्रह्म स्थूल और अरु नहीँ है। अचेतन 
बस्तु स्थूल हैं, चेतन वस्तु अणु है, पर्बेश्वर उभय से विलक्षण हें ब्रह्म त्रिविध परिच्छेद 
से शून्य हैं। चेतन और अचेतन यह दोंनों देरा ओर काल वस्तु से परिच्छिन्न हें | 
चेतन और अचेतन नियम्य है इन्हीं की परतन्त्र सत्ता है परब्रह्म में वृत्तिस्त्रतन्त्र सत्ता है 
और ब्रह्म में सर्वेज्ञता धर्म हैं जीव में अल्पज्ञता है अतएव उपदर्शित धर्मो से परत्रह्म 
चेतन और अचेतन रूप विश्व से भिन्न भी हैं। इससे साबित हो चुका कि बिश्व से 
भिन्नाभिद्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सर्वे वेदान्त का अर्थ है यह सिद्धान्त पूर्वे आचार्यों का है ! 
वेदान्तरत्न-मज षा 

एवं स्वतन्त्रसत््वं परतन्त्रसच्याभावञ्चाञ्रित्य तच्तमस्यादिवोक्यानि 
भेदामेदवाक्यानां परस्परविरुद्धानाबविरुद्वमन्वेतुक़ामानि मिन्नामिन्नन्रह् 
प्रदिपादयन्ति तथाहि । त्वमसीत्यत्र तच्छब्दः सवेज्ञपर्वशक्तिबिशवात्मपर- 
ब्रह्मभूतस्वतन्त्रसत्ताश्रयप्रतिपोदनपरः । त्वंपदश्च तदात्मीयतदात्मकण्रतन्त्रः 
सत्ताभ्रयजीवातमवाचकः । असिशब्द्श्रोभयपदर्थसभ्घन्धाभिधानपरः | सच 
सम्बन्धस्तदात्मकस्य त्वम्पद्वाच्यस्य तत्पदार्थेन सह स्त्रातन्ञ्पसच्ामेद्‌- 
सहिष्णुपरतन्त्रसत्त्व भेदरूपः । 
| कु चिका 

उभयविधबाकयानां यथा विरोघः परिहियते तं प्रकारं देशोथितुमाह । एवमिति 
' तत्त्वमसीत्यस्य वाक्यार्थ बोधयितुकामः पदार्थोक्तिं विवृणेति । तथाः 
हीत्यादिना : विश्वात्मा परब्रह्म सावज्ञादिधिमन्रिलयः सर्वेशाक्तिः स्वतन्त्रसत्ताश्रयस्त- 
त्पदाथेः । ्क्तलक्तणतत्पदार्थीभिन्नतदात्मक्त्वंपदाथीत्रच्छिन्नस|ीन्तरात्मावा घेव 
स्सत्व' पदार्थोऽसोतितादात्म्योपदेरार्थः । स च शक्यत्वान्मुख्य एव ब्रमणः सबोत्मत्+- 
स्वतन्त्रसत्ताश्रयत्वाभ्यां सवेशव्दचाच्यस्वा[द्त्यर्थः । 

वेद।न्तरत्रमञ्जूषा 

तत्पदार्थं वृत्तिस्वतन्त्रसत्ता श्रयामिन्नन्रह्मात्मकपरतन्त्रसता श्रयाभिन्नस्त्य- 
पदार्थ इतिवाक्यार्थः | तत्पदार्थो विश्वात्मा त्वम्पदार्थः क्षेत्रज्ञान्तरात्मा 
तयोरभेदो घटो द्रव्यं पृथिषींद्रव्यमित्यादिवन्मुख्यएवातो युक्तमुक्तसिद्धान्तस्य 
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साधीयरत्वम | ननु तत्पदार्थोविश्वात्मा पुरुषोत्तम इति निविवादत्यान्तात्र शङ्का- 
वकाशः | परन्तु त्वंपदाथस्य धेत्रज्ञतया सुप्रसिद्धत्वात्‌ कथ मिव चेत्रज्ञान्तरा- 
समत्वं प्रतिपाद्यते, इतिचेदुच्यते समाहितमनस्त्वेत थूयताम्‌ । 


कुञ्चिका 

तत्बमसीतिश्रतेत्रीक्यार्थवोधं दशेयति । तत्पदार्थेवृत्तिरिति । यथा घटी 
द्रव्यं प्रथिवीद्रव्यमित्यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्नस्य घटत्वावच्छिन्नप्रथिवीत्वावच्छिन्नयोश्च 
सामानाधिकरण्यं मुख्यं विशेपस्य सामान्याभिन्नर्वनियमात्‌ । तथत्र सावज्ञाद्यनन्त 
गुणातरच्छिन्नस्यापरिच्छिन्नशक्तियैभतस्य ब्रह्मणः स्वात्मकचेतनाचेतनवस्त्ववच्छि न्र- 
तद्‌न्तरात्माभिन्नस्वमपि सुव्यक्तभित्याइ । तव्पदार्थइति । ब्रह्मणः श्रीपुरुोत्तमस्य 
सतीत्मनस्तत्पदार्थेत्वे न विवादावसरः श्रौतत्वात्त । जीवान्तरात्मनस्त्वंपदार्थेवाच्प्रत्व' 
कर्थः तस्य जीवबाचकत्वेन प्रसिद्धस्वादित्याशङ्कते नन्विति । 

सापालुवाद 

अब तत्त्वमसि इस श्रुति का घाक्यार्थं इस प्रकार है स्वतन्त्र सत्ताश्रय सबेज्च 
स्वेशक्ति विश्वात्मा परत्र्म तत्पद का अर्थ है ब्रह्म का आत्मीय तदात्मक परतन्त्र सत्ता 
का आश्रय जीवात्मा का वाचक त्वं पद हे। उभय पदार्थों का सम्बन्ध विधायक 
असिपर है । तत्पर वाच्य परन्नह्म का त्व' पद वाच्य जीवात्मा के संग भेद सहन शील 
अभेद सम्वन्ध हैं । विश्वात्मा परत्नह्म सर्वज्ञ सकंशक्ति स्त्रतन्त्र सत्ताऽत्रच्छिन्नतत्पदारं 
से अभिन्न तदात्मक परतन्त्र सत्ताश्रयाभिन्नत्वंपदार्थं हैं। यह वाक्यार्थ निष्पन्न 
हुआ । तत्पदार्थ विश्वात्मा है स्त्रः पदार्थं क्षेत्रज्ञान्हरःत्मा हैं जैसे घट द्रव्य का 
भेर मुख्य हैं बैसे त्व पद्शक्य जीव का १ऊन्तरात्मा है उसका परत्रह्म के सोथ 
अभेर है । यहाँ पर यह शङ्का उपस्थिति होती है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम सबौत्मा तत्पद 
का अर्थ है यह सिद्धान्त सगीवादि सम्मत है परन्तु जीव का अन्तयोमी त्व' पद्‌ का 
अर्थे किस प्रकार से हो सकता है क्योंकि त्व' पद्‌ का अथे जीवात्मा प्रसिद्ध हे 
इस शांका का निवारण इस प्रकार है कि। 


वेदान्तःलमझ पा 


यथथानेढंगित्यत्रारितिशव्दो इकारगकराराद्वच्छिन्ता नुपूरति का श्निश व्द वा - 
च कः । अग्नौ जुद्दोतोत्यत्र स एकास्मिशद्दा दहनप्रकाशन। दिश कत्यय।च्छन्नः 
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वस्तुविधायकः । उभयाथविधायकत्वमग्निशन्दस्य शकयत्येन मख्यमेवेति 
शाब्दिकानां मतं तर्थेव ह्यौपनिषदानां सिद्धान्ते सर्वेषामपि ब्रह्मरुद्रादिचेतना- 
चेतेनवस्तुमात्राणां शब्दानां तत्तत्पदा्थेवाचकत्हे तत्तदात्भूतत्रक्मपरत्वमवि- 
रुद्ध तरण; सवात्मकत्वाद । यथाचतुम खादिपिणडाश्चतुम खादिशब्दानां 
शक्रपास्तदवच्डिन्नास्तत्तच्चेतयितारश्च उप्रयेऽपि । 
कु चिक 

यथांशान्दिकांनां नये यथाग्नेढेगित्यत्राग्रिशव्दोऽभ्निराव्दं दाहकत्वादिधर्माव- 
च्छिन्ञाभिच निर्वक्ति तथा प्रकृतेऽपि सर्वेषां चेतनाचेतनवस्तुमात्रवाचकानां शब्दानां 
तत्तत्गदार्थचाचकरवेऽपि तत्तत्पदाथान्त रात्मभूतन्रह्म व चकत्त्रमविरुद्धं । ब्रह्मणः सर्वा- 
त्मकत्वादित्याशंयेनोक्तरइ† समाद्धाति। उच्यत इत्यादिना । उक्तार्थमेत्र चटटान्तमुखेन 
द्रढयति । यथाचेस्यादिनः । यथाचतुमुंखादिपदेश्चतुसुखशरीराणि चतुसुखशरीरावच्छिन्नाः 
प्रत्यगात्मानोऽभिधोयन्ते, इतिनिर्विवाद: | एत्रमेव तेषां चतुमचादिपिण्डतद्वच्छिनक्षेत्रज्ञा- 
मिधानपरत्वेऽपि तत्तत्पदा थीन्तरात्मत्वाद्गह्माभि धानपरत्वमपि सुशाक्यं चक्तमित्यर्थः । 

भापानुवाद 

अग्नेढेक्‌ यह पाशनीय सूत्र है इस सूत्र में २ ग्िपद अकोरगकार रूप आनु- 
पूर्वी का वाचक है । अभ्नौजुहो त । इस वाक्य में अग्निपद हवनीये उष्ण प्रकाश धर्माश्रय 
अग्नि का वाचक हैं यह दोनों अर्थ अग्नि शावर के मुख्य हैं जिससे अग्निपद की शक्ति 
उपदर्शित दोनों अर्थ में है । यद वैया करणो का सिद्धान्त है। चतुमख प्रंश्नतिशव्दों के 
शाक्य अर्थात अर्थ ब्रह्मा का शरीर और ब्रह्मा के शरीरावच्छिन्न आत्मा हैं । आत्मा 
का अन्तयीमी परमात्मा हैं उसका भी वाचक चतमखादि शाब्द है चतमंखादिकों क्रा 
अन्तरात्मा शक्यार्थ है लक्ष्यांथ गौण नहीं है । 

वेदान्तरन्नगञ्ञ पा 
९ डे छः 5 की 

चतुम्रु खादिशब्दैनिधातँ सुशक्यास्तथा तेपां चतुमु खादि पिशडतदव- 
च्छिन्नचेप्रज्ञाभिधानपरत्वे तेषामन्तरात्मत्वादुन्नक्षामिधानपरत्व॑ वक्त सुशक्य- 
मिति भावः । एतदभिप्रेत्य बस्तुजातस्य प्रह्मत्वमुद्योषयरित थुतय! । भोक्त 
` भोग्य॑ प्रेरितारश्व मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतदित्याद्याः । ननूदाहूतस्या- 
ग्न्यादिशब्दस्योमयाथेबिधायकत्वे पाणिन्यादिस्मृतेः प्रामाण्यादुक्ताथेस्य- 
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See but look not. 


` 


Touch but feel not. 
Taste but realish not 


Hear but listen not. 


SWAMI CHIDANANDA 
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प्रासाएयं शक्यते बक्त नतथोक्तसिद्धान्ते किञ्चित्प्रमाणमपलमामहे । श्रति- 
सलशन्यस्योपमानस्यात्यन्तदुवंलत्व।दिति चेन्न । 


कुचिका 

यदुक्तं ह्यग्निशव्द्स्यो भयपरत्वं तत्तुपाणिनिस्मृतिप्रमाणसिद्धत्वान्ञ विवादास्पद 

प्रकृते तु प्रमाणाभात्रात्‌ दृष्टान्तवैषम्यमिति शङ्कते नन्विति | 
वेदान्तरत्रमज्ञ पा 

नार्मानि सर्वाणि यमाविशन्ति सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तीत्यादिश्रती 
नामेवात्रमानत्वात्‌ । किञ्च सर्वश्रतिमूज्ञगाय5याख्यमन्त्रो$पि उभयप्रकारसत्ता 
प्रतिपाद रत्येनोक्तसिद्धान्ते प्रमाणम्‌ । तथाहि देवशव्दामिधेयस्य पुरुषोत्तमस्य 
सवेनियन्तृत्मप्रतिपादनात्‌ स्वतन्त्रसत्तोश्रयत्वम अस्मच्छन्दामिभेयानां 
चेतनानां धीशव्दोपलक्षिताचेतनतस्तुनश्च तन्नियम्यत्वाभिधानात्‌ परतन्त्र 
सचाश्रयत्वमिति । तत्सिद्ध' बिश्वभिन्‍नं ब्रह्मसववेद।न्तार्थः इति । 

कुञ्चिका 

नामानि सवोणि यमाविशन्तीत्यादिवाक्यमाश्रित्य सर्वेषां जीआदिशव्दानां 
रुढ्यैव वृत्या भगवत्परत्वमित्याशयेनोक्तांशङ्को परिहरति । 'नेति गायत्र्याख्यमन्त्रोडपि 
स्वतन्त्रसत्वपरतन्त्रसत्वप्रतिपादनेनोक्तार्थ प्रमाणमित्याह । किञ्जेति । उभयेतिस्वतन्त्र- 
सस्वपरतन्त्रसत्वप्रतिपातकत्वेनेत्यथेः । . जगद्गह्याभिन्नँ भवितुमहेति तदात्मकत्वात्‌ 
योयदात्मकः सतदभिन्नोदृष्टः यथा स्ृदात्मको घटो मदभिन्ननिद शाहस्तद्दत्‌ । तन्नि- 
यम्यत्वादू । योयन्नियम्यः सतद्भिन्ननिर्देशाहें:। यथाजीवनियम्यं शरीरं जीवाभिन्न 
प्रती यते तद्वत्‌ | तदूव्याप्यत्वादू । यो यदूव्याप्यः स तदभिन्ननिर्देशाह; । यथा वढि 
व्याप्योधूमस्तद भिन्नस्तद्वत्‌ । तदधीनत्त्रात्‌ । यद्यदधीनं तत्तद्भिन्ननिर्दे शाह यथाप्राणायत्त- 
इन्द्रियग णस्तदभिन्ननिर्देशाहेस्तद्वत्‌ । तदाघेयत्वात्‌ । यो यदाधेयः सतदभिन्ननिर्देशाह : 
यथा भौतिकं स्त्रकारणरूपाधिकरणमहामभूता भिन्ननिर्देशाह॑ तद्वत्‌ अत्नाभिन्नस््रद्य 
प्रथक्स्थितिप्रवृत्ययोग्यत्वं॑विवक्षितम्‌ । घंटो द्रव्यमित्यत्र घटस्य द्रव्यतादात्म्यं 
शक्यत्वान्मुख्यमेव घटत्वावच्छिन्नस्य द्रव्यत्वावच्छिन्न' विना प्रथकस्थितिप्रबृत्यनहेत्वाद्‌ 
द्रव्यात्मकत्वात । एवं बिश्व जह्मेत्यत्रापि 'देतनाचेतनरूपनिश्‍वस्य ब्रह्मतारात्म्योपदेशो 
मुख्य एव शाक्यत्वसाम्यात्‌ । त्रह्मविरदेण विश्वस्य पथगवस्थानप्रवतनाहेत्वायोगाद्‌ 
ब्रह्मात्सकत्वात्‌ । इतिसमुदिताथ: निरामयति तत्सिद्धमिति । 
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भोष|नुवाद 
अतएत्र वस्तु मात्र का ब्रह्म के सहित सामानाधिकरण्य प्रतिपादक श्रुति 
को दिखलाते हैं । भोक्तेति भोक्ता भोग्य नियन्ता इन तीनों को मान के ब्रह्म त्रिविध हैं 
ध्याता नारायण है ध्यान भी नारायण है | यहां पर यह शांका उपस्थित होती है कि 
अग्नि शब्द के दो अर्थ होने में पाणिनीय स्मृति प्रमाण हैं चतुमंखादि शब्द के दो अर्थ 
होते हैँ इसमें क्या प्रमाण है इस शंका का निवारण यह है कि सब नामों का प्रवेश 
परमात्मा में होता है सब शब्दों का नित्य सम्बन्ध श्रीहरि में हैं यह दोनों श्रुति उक्त 
अर्थे में प्रमाण हैं अतएव शब्द के शाक्य दो हैं एक शरीर दसरा आत्मा है आत्मा 
का अन्तयौमी भगवान्‌ है अतएव से शब्द परमात्मा के वाचक हैं | गायत्री मन्त्र में 
भी दो सत्ता का पतिपादन किया है देव शब्द का अर्थ श्रीपुरुषोतम है चह सब का 
नियन्ता है अतएव स्वतन्त्र सत्ता का आश्रय है अस्मत शब्द का अर्थ जीवात्मा है 
बह नियम्य होने से परतन्त्र सत्ता का आश्रय है | 
वेदान्तरत्न मज्ञ पा 


नलु स्वतन्त्रसत्तानिरूप्य परतन्त्रत्वं सन्निरूप्यञ्च स्ततन्त्रसत्त्रमित्य- 
न्योन्याश्रयदोषापत्तिरिति चेस्न स्यतन्त्रसत्वे नियन्तृत्वव्यापकत्वसवत्मत्व- 
सर्वेज्ञत्वादीनां परतन्त्रसत्वे च नियम्यत्वव्याप्यत्वात्मीयत्वाल्पज्ञ्ादीनां 
स्वामाविकानां प्रयोजकानां सत्वान्नोक्तदोषगन्धसम्धन्धः। नचोक्त पिद्धान्ते- 
5वच्छेद कामावी भाव्यः भिन्नभिन्नत्वस्येवाख एडोपाघेरवच्छेदकत्वाभ्युपगमात्‌ । 
एवं. सर्वपामपि बाक्यानां स्वार्थे शक्तिवृत्येव प्रामाण्यान्नविरीधावकाश; । 
एतेनेव सर्वे. . खन्त्रिदं ब्रह्म तञ्जलानितीत्यादिन्यपि वाक्यानि व्याख़्यातानि 
भवन्ति तुल्ययोगच्षेमाञ्चतेपाम्‌ | अलं विरतरेण ॥ ७ ॥ 

इतिश्रीवेदान्तरत्रमंजषोयां भगवत्पुरुपोत्तमाचराय्यविरचितायां सिद्धान्तरत्र 
विवृततों वाक्याथसंग्रहाधारोनाम द्वितीयकोष्ठिका समाप्त ॥ २ ॥ 
कुञ्चिको 

स्वतन्त्रसत्वस्थ प्रतीतौ सत्यां परतन्त्रसत्वस्य .प्रतिपत्तिः परतन्त्रसत्वनिवन्धना 
हि स्वतन्त्रसत्बध्रतीतिरितिदुरवारमन्योन्याश्रयत्वामत्याशङ्कते । नन्विति । यतः परमात्मा 
पुरुषोत्तमः सर्वस्य चिदचिदात्मकस्ग्र विश्वस्य नियन्ता व्यापक: सर्वात्मा सकेज्ञोऽतएव- 
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# वेदान्तरत्न मञ्जूषा संश्कतटीका भाषानुवाद सहित = ६३ 
स्वतन्त्रसत्ताश्रयः । यतो चिद्चिद्ठगः परमात्मनियम्यस्तद्व्याप्यस्तदाटमीयञअजल्पन्ञश्चा- 
तएव परतन्त्रसत्ताश्रय इत्याशयेनोक्तशाङ्कां परिहरति। नेति। यतः परमात्मा परत्रह्म 
भूतः। स्वतन्त्रखत्ताश्रय अतएव चिद्चिद्वग: परतन्त्रसत्ताश्रय इतिप्रयोञ्यप्र योजक्रभावो 
यदिस्यात्तदान्योन्याश्रयदोषः प्रसञ्येत न व्वेत्रमित्याद्‌ । स्वतन्त्रसत््व इति। ननु जाती- 
तरस्य भिन्नत्वाभाबरूपस्याभिन्नत्वस्य स्तरूपतोभानासम्भवेन भिन्नत्वाभावरूपेणेब 
तस्य प्रकारता वाच्या तच्च भेदाभातररूपं तदपि पुनरुक्तरूपेण प्रकार इन्यङ्गीकरणायं 
तथाच सवं जगज्जातं ब्रह्मभिन्नार्भिन्नमितिप्रत्तीतौ विषयतानन्त्यम्‌ । अवच्छेदकदो- 
लेभ्यञ्च भेदाभेदसिद्ध।न्त इत्याशङ्क्य परिहरति । नचेति । भिन्नाभिन्नत्वस्येति । 
अखण्डस्येति । बहुपदार्थघटितोधर्म. सखण्डोपाधिः तद्धिन्नत्वमखण्डोपाधित्वं॑ स्वरूपतो- 
भासमानत्वं बा । तथाव भिन्नत्वाभिन्नत्वस्याखण्डोपाधितया स्वरूप गे भासमानत्वेन 
न विषयतानेत्यम्‌ नवावच्छेदकस्यदोलेभ्यम्‌ । यथा तार्किकाणां नये ऽभावर्वमखण्डो- 
पाधिस्तद्वतूमिन्नत्वाभिन्नत्वम खण्डोपाधि: । जात्यखण्डो पाध्यरिक्तपदार्थभानस्य फिश्चि- 
द्व में प्रकारकत्वमितिनियमः । इत्याशयः । - 

[ भाषा नुवाद 


अश्न चेतनाचेतन भिन्नाभिन्नं ब्रह्म इस ज्ञान का विषयतावच्छेदकाभिन्नत्व को 
कहोगे तो |अभिन्नत्व का अर्थ भिन्नत्वाभाव द्दोता है उसमें भिन्नत्व रूप प्रतियोगि का 
ज्ञान कारण हैं भिन्नत्व के ज्ञान के बिना अभिन्नत्व का ज्ञान नहों हो सकता है तादात्म्य 
सम्बन्धावछिन्न प्रतियोगिता का भाव का नाम भिन्नत्व है इसमें भी अभाव का प्रवेश है 
फिर जिज्ञासा होती हैं कि अभाव का क्या लक्षण है इससे एक अवच्छेदक नहीं हो सकता 
है प्रत्युत अनेक धम अवच्छेदक होते हैं । उत्तर । भिन्नाभिन्नत्व अखरडोपाधि हैँ जिसका 
स्वरूप से भान हों उसे अखण्डोपाधि कहते हैं यथा त|र्किक्राने अभावत्व को अखण्डो- 
पाधि माना है तथा भिन्नाभिन्नत्व अखण्ड उपाधि है वह चेतनाचेतन भिन्नाभिन्न त्रह्म इस 
ज्ञान का विषयतावच्छेदक हैं । जाति और अखण्डोपांधि से भिन्न पदार्थ का भान 
किञ्चित्‌ धर्म प्रकारक है यहाँ पर भिन्नाभिन्नत्व अखण्डोपाधि है उसका स्वरूप तो 
भान होता है इस प्रकार से “सर्व खल्विदं त्रद्वातज्जलानीति | इन वाक्यों का भी अर्थ 
जान लेना उचित है 

इति श्रीबेदान्तरन्नमञ्जषामे वाक्यार्थंसंमरहरूप द्वितीयकोष्टिका 
का भाषानुवाद समाप्त हुआ ॥ 


ST WE ०१० RS 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 





"कक 


अथ वंदान्तरत्नमञ्जूषार्या 
तृतीयः कोष्ठः 





वेदान्तग्लमञ्ञ षा 


एवं तावत्‌ पूर्वस्मिन्‌ ग्रन्थे प्रथमप्रकरशे तत्त्वमादिपदार्थाः संग्रहेण 
निरूपिताः द्वितीये च मेदपराणाममेदपराणां भेदनिषेधदिषयकाणाम्‌ । अस्थू 
लांदीनां वाक्यानांचाविरोधविधिना समन्वयप्रक्रियापूचंक स्वार्थ प्रामाण्य 
प्रतिषादितम । अथेदानीं साधनानि विधीयन्ते | तानि च कमंज्ञानभक्तिप्रपत्ति- 
गुरचाश्वानुवृत्तियोगभेदा द्विविधानि । तत्र कर्मर्योगस्त्रिविध; । नित्ये मित्त- 
ककाभ्यमेदात्‌ । तत्राइरइः सन्ध्याद्टुपासीत, यावज्जीवमग्निहोत्रं जुद्दोती 
त्यादिना नित्यकत्तेव्यतय। विघीयमानानि सन्ष्योपासानजपर्नानतर्पणादीनि 
नित्यःनि | एवं यज्ञदानाच्ययनानि द्विजाग्रयासाधारणानि । तेषां त्रयाणां तु । 

कुञ्चि ङा | 
पूर्वोत्तरअन्थयोरेकवाक्यताप्रतिपत्तये प्रथमकोष्ठद्वितीयकोष्ठयोरर्थं संक्षिप्या- 


नूद्यते । एवं तांवदित्यादिना । दृतीयको छार्थ कथयति अधेदानीमिति । तेषाम्‌ --यक्ञ- 


दानाध्ययनानाम्‌ । यज्ञदानाध्यायनाः फलका मनाविरहेणाचुष्ठिताः सन्तः नित्यत्वेन 
व्यत्रह्कियन्ते । अन्यथा तु तेषांवृत्तित्वमित्याह । निष्कामतयेति । 
माष।नुवाद 

पूर्वे कोष्ठ में तत्‌ और त्बं पदार्थ का प्रतिपादन किया द्वितीय कोष्ठ में भेद 
ओर भेद भेद निषेधक बचनों का अविरोध पृर्वेक अर्थ निरूपण बतलाया । अग्र 
ठुतीय कोष्ठ में साधन वणेन करते हैं कमं और ज्ञान भक्ति प्रपत्ति श्रीगुरुदेब की आज्ञा 
का पालन यह साधन पाँच विभागों में विभक्त हैं इनमें कर्मयोग त्रिविध है । एक. नित्य 
दूसरा नैमित्तिक तीसरा काम्य कर्म .हैँ। प्रतिदिन सन्ध्या वन्दन अग्निद्दोत्र ये नित्य 
कर्म हूँ । सन्घ्योपासन और र्नाम जप तर्पण और यज्ञ दान अध्ययन ये सब कम 
नाझण और क्षत्रिय बैश्यों के दै । 
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छ वेदान्तरत्न-मञ्जुपा संस्क्रतटीका भाषाचुवाद सहित छ ६५ 


वेदान्तरलमञ्जूषा 
निष्कामतयाऽचुष्ठाने नित्यत्वं सकामतयाऽनुष्ठाने च इत्तित्वमिति- 
त्रिभागः च याजनादिनापि यावद्देहयात्रामात्रमेबादानम्‌ । अधिकन्तु 


प्रतिग्रहः । अन्यथाऽऽद्‌।नस्य तृतीयस्य वैयर्थ्यात्‌ । अतएव पट्कमंकत्रिकमं- 
फड्विजातिविभागः । ब्राह्मणस्य पट्कमंकत्वं चत्रियवेश्ययो्रिकमं कत्य चेति । 
अथेन्द्रियनिग्रृतीर्थसेबनोपवासफलाहारदेहशोपणान्नदानादीनि सवेसाधारणानि- 
कद्‌ त्वाद्यमिमानशन्येधु मुक्ुभिरनुष्ठितानां तेषां मनःशुद्विपरस्परयो ज्ञानभक्ति 
जनकत्वेन मोक्षताधकत्वम्‌ | सकामस्वेनानुष्ठीयमाने च झाम्यकर्मकोटावन्तर्माव- 


इतिविवेइः । अथ केनचित्‌ कालादिविशेषनिमित्तेन विधीयमानं श्राद्धादिक 
कमं नेमित्तिकम्‌ । स्वर्गकामो यजेतेत्यादिना सकाममधिकृत्य विधीयमानानि 
काम्यानि । 
कुचिका 

तच्चेति । वृत्तित्वञ्च त्यर्थः । विपक्तेवाधकतकमाह । अन्यथेति । शारीरनिवीह- 
मात्रा दघिकस्यादानस्यादानपद्‌्वाच्यत्व इत्यर्थः | अतएव = आदानस्य बैयथ्योभावादेव, 
अन्यथा षटकर्मेकत्रिकर्मेकद्विजातिविभागो व्याहन्येत इतिभावः। द्विजातीनां कमोणि 
निरुच्य सम्प्रति सर्वेसाधारणानि कमोण्याह । अथेत्यादिना । नित्यकर्माणि निरूप्येदानीं- 
नैमित्तिकं दर्शयति । अथ केनचिदिति.। काम्यस्य स्वरूपमाह । स्वर्गकाम इति । 


भांषाचुबाद 


यज्ञ दान और अध्ययन ये तीनों कामना का परित्याग करके अनुष्ठान 
करने से नित्य कम कहलाते हैं। कामना से यज्ञ आदि कमं का अनुष्ठान करें तो 
यज्ञादि कर्म वृत्ति कहलाते हैं धह अवश्य जाननां चाहिये । यज्ञादि कराकर इतना ही 
लेना चाहिये जिससे देह का पोषण हो जाय, अधिक ग्रहण करने से प्रतिग्रह हो जाता 
है । यदि देह निवौह्‌ से अधिक दान ग्रहण करोगे तो याजन कथन करने से आदान 
का ग्रहण हो जायेगा फिर ठृतीय आदान कम को प्रथक्‌ कहना व्यथ हो जायेगा इससे 
सिद्ध हो चुका कि याजन के द्वारा उतना ही धन ग्रहण करना जिससे अपने 
देह का निवोहइ हो जाचे। अतएव द्विजाति दो विभागों में विभक्त हैं एक छे 
कम करने वाले दूसरे तीन कम करने वाले हैं त्राझण षद्‌ कम करने चाले हैं और 
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क्षत्रिय वैश्य तीन कर्म के कती हैं । यहाँ पर्यन्त ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के कर्म दिख. 
लाये अब आगे सब वर्णो के साधारण कमें दिखलाते हैं । इन्द्रियों के विषयों से रोककर 
रखना इन्द्रिय निम्रह कहलाता है श्रीगंगा श्रीयमुनादि तीर्थो का सेवन करना एकादशी 
जन्माष्टमी आदिको काउपत्रास करना फलों का आहार देह शोषण अन्नदान ये सब मनुष्य 
मात्र को करने चाहियें । यदि मुमुक्ष भी कामना का परित्याग कर उक्त कर्मो का अनुष्ठान 
करे तो उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाने पर ज्ञानभक्ति के कारण होने से ये मोक्ष के 
उपयोगी हो जाते हैं । किसी काल विशेष के निमित्त से विहित कर्म को नैमित्तिक कहते 
हैं । जैसे श्राद्धादि, स्वगे आदि की कामाना से किये हुए कर्म को काम्य कहते हैं । 
वेदान्तरत्र-मंजूबा 

तत्र काम्यानां निषिद्धत्रत्स सारहेतुत्व।विशेषान्धुमुचत भिस्तानि हेयान्येव | 
नित्यनेमितिकानि च स्तस्ववर्शाश्रमांधिकारानुसारेण भगवदाज्ञापालनात्मक- 
त्वमजनरूपत्वादावावश्यकतयानुष्ठेयानि तत्र त्रेत्रशिकेचेदिकानि एकजातिना 
स्वानुरूपाणि पौराणिकतपंणान्नदानादीनीतिविशेषः । तथाच गीयते श्रीमुखेन- 
ब्रोह्मणचत्रियतिशां शद्राणाश्च परन्तप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्त्रमावप्रमतै 
यु णः। स्वे स्ये क्मणयभिरतः संसिद्धि लमतेनरः । 


कुञ्चिका 
यथा सुमुछुणा निषिद्धानि सुरापेयादीनि त्याज्यानि तथा काम्यकमीण्यपि 
हेयान्येत्रेत्याह । तत्र काम्यानामिति “तत्र” तेषु । तेन नित्त्यनैमित्तिकानिकमाण्यवश्यं- 
कत्तेठ्यानित्याह । नित्येति । त्रैवर्गिकानां बैदिक्रकमंस्वधिकारः शूद्रस्य पौराणिकेष्वित्याह । 
तत्रेति | उक्तार्थं श्रीुखवाक्येन प्रमाणयति । तथाचेति । हेपरन्तप ! ब्राह्मणादीनां कमोणि 
प्रकर्षण विभक्तानि इतरेतराविभागेन स्थितानि । कैः स्त्रभावजेग॒णेः। तथाहि 


त्राह्मणस्य स्त्र भावप्रभवो रजजस्तमोऽभिभवेनोद्रिक्तसत्त्वगुणः । क्षत्रियस्य स्व भावप्र भवस्तमः- 


सत्त्राभिभवेनोद्रिक्तोरजोगुणः । वेश्यत्य स्वभावप्रभवस्तम उपसजेँ नउद्रिक्तो रजोगुण 
वैश्यस्य स्थभावप्रभवस्तुरज ३पसजन उद्विक्तस्तमोगुशः । एवमेतैः स्-भावप्रभवैरारेश्च- 
दुर्णा वर्णानां प्रविभक्तानि कमौशि शास्त्रेषु प्रतिपादितानि मया वच्यमाणानित्वमव-- 
भाषानुवाद | 
मुमुछु पुरुष को निषिद्ध कर्म के तुल्य काम्य कमे भी त्याज्य हैं और मुमुक्ष पुरुष 
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को अपने-अपने वर्णाश्रम के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म भगवत्‌ आज्ञापालनात्मक 
भजन रूप होने से मुमुलु को अवश्य करने चाहिये'। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को 
बैदिक कर्मा करने चाहिये" और एक जाति शूद्र को अपने अधिकार के अनुसार 
पुराणोक्त तपेण अन्नदानादि कर्म कर्तव्य है। यह बिशेष हैं। यह कर्मे का विषय 
भगवान्‌ ने श्रोमुख से स्त्रयं कहा है 'ब्राह्मणच्त्रियेति” ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्रो 
के कर्मे विभक्त करके शास्त्र में उन्हों के स्त्रभाव के अठुकूज्ञ सत्वादि गुणों के द्वारा 
कथन किये हैं । अपने अपने धमं में रत होने से मनुष्य सिद्धि क्रो प्राप्त दोते हें 
बह प्रकार श्रवण कीजिये । 
वेदान्तरल्नयञ्ञ्‌ पा 

्त्रकर्मनिरतः सिद्धि यथा गच्छति तच्छुणु | यतः प्रवृत्तिभू- 
तानां येन सर्वमिदं ठतम्‌ । स्व॒कर्मणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानव इत्य।- 
दिना । किञ्च वर्णाश्रमत्यागस्याश्रौतस्तात्साम्प्रद।यिके प्रु मु मिरा श्र मित्वे नेव 
साव्यस्‌। तथाच स्मयते वैष्णवपुराशे † 

ङ्चिङ्का 

धारयेत्यथे: ! एवं नियतस्वस्यवर्णश्रमादिकर्मेणः पुरुषार्थोपायत्वमित्याद । 
स्वेस्व इति। यथोदितवर्णाश्रमोह्द श्येन बिहिते कर्मणि अभिरतः सम्यगनुष्ठानपरः, नरो 
मनुष्यः संसिद्धिं सम्यगृज्ञानयोग्यतां लभते । सर्वेपि स्त्रकर्मनिरताः प्रायो ज्ञानवन्तः 
कथं न भबन्तीत्यत आह । स्वकमणि नितरां रतः श्रद्धयानुष्ठानं कुन्‌ यथा येन 
प्रकारेण सिद्धिं ज्ञाननिष्ठां विन्दति लभते तत्तत्प्रकारं श्वणु । तमेत्राह। यत इति। 
यतः सर्वेज्ञात्सवेशाक्तः भगवतो हेतोभूतानां ब्रह्मादिकीटान्तानां प्राणिनां प्रवृत्तिरुत्पत्ति - 
अष्टा बा भबति येनेकेन सबेमिदं जगत्‌ तत व्याप्त स्वकर्मणा स्वाभाविकेन वैदिकेन 
लोकिकेनापि तमभ्यच्यं फलकमेत्वसमर्पणेन पूजयिता मानवः तञ्रसादात 
सिद्धि तत्वज्ञाननिष्ठालक्षणां विन्दति लभते । इतिः््ोकार्थः । उक्तार्थं पुराणवचसा 
द्रढयति तथाचेति । | 

| भाषाचुत्राद 

सर्वेज्ञ सवे शक्तिमान्‌ ईश्वर से ही प्राणिमात्र की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती हैं. यद 
सकल जगत्‌ जिस भगवान्‌ से व्याप्त है उसका स्वानुष्ठित कमें के द्वारा पूजतकर 
मनुष्य श्रीहरि के अनुमह से सिद्धि को प्राप्त होता है। वर्णाश्रम धमं का त्याग श्रुति 
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में नहीं कहा है अतएव उसका परित्याग मुमुक्ष जनों को नहीं करना चाहिए । उक्त 
अथे को विष्णु पुराण के वचन द्वारा प्रामाणित करते हैं । | 
| वेदान्तरल्मञ्च षा 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थस्तथाश्रमी । परित्राट च चतुथोऽत्रपऽचमो 
नोपविद्यते । वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । त्रिष्णुराराध्यते पन्था 
नान्यत्‌. त्वत्तोषकारण मितिवैष्णवे ओवर; नाचारद्दीनं प्रपुनन्ति वेदा इति 
सनस्सुजातवचनात्‌ । किंच भ्रृतिस्मृत्युदितं धमं ब्रणाश्रमविभागजघ्‌ । 
उलङ्घ्य ये प्रबेन्ते स्वेच्छया कूटयुक्तिमिः । विकर्मामिरताः मूढा युक्ति प्रा- 
गन्भ्यदुेदाः। पारखाणडनस्ते दुःशीला नरकार्हा नराधमा इति विष्णुधमें 
किंच चर्णाश्रमधर्मस्य वैष्णवलक्षणत्वविधानांदप्यावश्यक्रत्वसू “तत्रेव यम- 
गीतायाम्‌ । वेष्णवलक्षणे । न चलति निजत्रणंधमेतो यः सममतिरात्मसुह्ृद्‌- 
_ .विपक्षपक्ष ! न हरति न च इन्ति किंचिदुच्चेः स्थितमनसं तमवेहि बिष्णुभक्त- 
मिति | वशेपदंवात्राश्रमोपलक्षणार्थं तयोः साहित्यनियमात्‌ विपक्षे वेष्णव- 
त्वह्वानिप्रसङ्ग: ¦ स च स्मयते स्वयमेव?! श्रुतिस्मृती मभेवाज्ञे-- 

कूचिका 

वर्णाश्रमेति । नान्यः विष्ण्वाराधनलक्षणश्रुतिस्मृतिविहितस्तरधर्मेत्यागेन केवल- 
तदूत्रतघारणश्रवणकी तेनादिः तत्तोषकारको न भत्रतीत्यथेः | वि०पु> तु अंश | अ० 5॥ 
तस्मात्सदाचारअतापुरुषेण जनाइन. । आराध्यस्तु स्ववर्णोक्तधर्माबुष्ठांनकारिणा । 
इति तत्रेत्र । 

'माषाचुत्राद | 

ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यासी ये चार आश्रम हैं पंचम कोई 
आश्रम नहीं है | वशाश्रमाचारबान पुरुष ही भगवान्‌ श्रीविष्णु का आराधन कर सकता 
हे और दूसरा कोई मार्ग भगवान के संतोष का कारण नहीं है। आचार हीन पुरुप को 
वेद पवित्र नहीं कर सकता है यह सनत्सुजात का वचन है । श्रुति तथा स्म्ृतियों में उपदिष्ट 
वर्णाश्रम के धर्म को अपनी मिथ्या तर्को से खण्डन कर अपनी इच्छा से प्रवृत्त होते हैं 
वे मूढ जन कुत्सित कमें करने से नरक गामी हाते हें । यमगीता में कहा हे कि वर्णाश्रम 
धर्म की वैष्णव लक्षण में गणना की है। जो कदापि अपने वणं घमंसे चलायमान 
न दो ,शत्रु मित्र में जिसकी समबुद्धि दो, पर के धन को मन के द्वारा हरण न करे ओर 
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प्राणिमात्र की दिसा न करे जिस पुरुष का मन सदा हरि में लगा रहा उस पुरुष को 

विष्णु का भक्त जानना चाहिये। यडाँ पर वर्णंपद आश्रम का भी बोधक है क्योंकि 

चरं आश्रम साहित्य हैं यदि ऐसा नहीं माना जाय तो वैष्णत्र लक्षण की हानी हो 

जावैगी श्रीभगवान ने श्रीमुख से स्मृतियां में कहा दै कि श्रुति तथा स्मृति मेरी आज्ञा हैं | 
वेदान्तग्लमज्ञपा | 


ममवाज्ञ य उन्लङ ध्य प्रवत्तते |! आज्ञच्छेदी मम द्वेषी मद्धक्तो$पि 
न वैष्णत्र इति | तथाभूतत्यागए्य तामप्तत्वविधानोत्‌ । नियतस्य तु संन्यासः 
कमणो नोपपद्यते । मोदात्तस्यपरित्यागस्तामप्तः परिकीतितः | इतिद्त्य- 

गत्वप्रतिपादनाचच | तथा दरिवंशे श्रीवामनोक्तिवेलि' प्रति वेदोक्त ये परि- 
त्यज्य धर्ममन्यं प्रकुवेते | तत्सवं तब दैत्येन्द्र मत्प्रसादाद्‌ भविष्यतीति । 
आश्रमादिधर्मत्य/गेन नग्नत्वप्रपज्ञः स्मर्यते वेष्णवे ऋग्यजुः सामसंहेय 
त्रयीवर्णा इती हिज । एतामुज्कति यो मोहात्‌ स नग्नः पातकी स्मृत इति कलिधर्मे 
व्य।सोक्तेश्च नास्तिक पपरमाशचैत्र केचिद्वर्म रिलो यका! । भविष्यन्ति नरा मूढ! 
मन्दाः पणिडतमानिन इति । 
कुञ्चिका | 

न चलतोति उच्चेरतिशयेन । सितं स्वच्छ' रागादिरदितं मनो यस्यतं 
विष्णुभक्त बिद्धि भनस्हगच्छः्रविज्ञेयत्तात्तव्यज्ञ।पकचिन्हान्यह्‌ । न चलतीति। 
विष्णोरियमाज्ञेस्येवं हि क्रिपमाणस्छधर्मो जिव्णुं प्री/यंस्तत्वशुद्धिद्वारात तद्ग कढेवुः 
शअतःस्तरधर्मनिष्ठास्तङ्गक्तिचिन्ह' शुद्धसत्वस्थ च रागाद्यभावाद:त्मनः सुहृत्पक्षे विपक्तपक्षे 
ऽपि सममतित्वं परस्वहर णादिनिवृत्तिश्च तस्य चिन्हम्‌ । इत्यर्थः ।। 

भाषानुवाद 

जो पुरुष श्रुति और स्मृति नहीं मानता है वह पुरुष मेरो आज्ञा का उच्छेदन | 
करने बाला है वह मेरा द्वेषी है । वह पुष मेरा भक्त भी क्यों न हो वह वेष्णत्र नदीं 
है । अतएव नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चादिये जो पुरुष मोहुत्रश से नित्य कमं 
का त्याग करता है वह त्याग तामस कहा जाता है। वेदोक्त निज धर्म त्याग को 
राक्षस भाग प्रतिपांदन किया है । श्रीह्रिवंश में श्रीवामान भगवान्‌ ने श्रीवलिरांजा 
के प्रति कहा है कि जो पुरुष वेदोक्त धर्म को त्यागकर स्वेच्छाचारी है उसका धर्माचरण 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


७5 म & तृतीय: कोष्ठ: & 





तुम्हारे विभाग में विभक्त हैं और वंणौश्रम धर्म त्यागी को विष्णु पुराण में नग्नकोर्टि' 
में कहा कि हे मेत्रेय ऋकवेद यजुर्वेद और सामवेद यह तीनों वेदत्रयी कहलाती हैं बह 


वश श्रम का आवरण हैं जो वणाश्रम को मोह के वश से त्याग करता है बह नग्नपात 


की कहलाटा है और कोई नास्तिक धर्मे परायण बैदिक धर्म के लोप कर्ता मृढ और. 


मन्द्मति पंडितमानी कलियुग में होगे यह कलिधम में श्रीव्यासाचाय ने कहा है । 
_ वेदान्तरत्मञ्ज षा 

ननु सवधर्मानपरित्यञ्येत्यादिना सब कमेत्यागव्धिानस्यापि साच्षाद्गा- 
नात कथमिव नित्यनमित्तिकानामवश्यकनत्तेव्यतेति सत्यम्‌ । त्यागशव्द्स्य 
फलकत्‌ त्वादिस्यागपरत्व।त्‌ । स्वध्य कतृ त्वाभावद!ढय भावनया त्यागस्य 
मुख्यत्ममेव सिद्धोः। तथाच तत्रव त्यक्त्वा कमफलारुङ्ग नित्यतृप्त 
निराश्रयः । कर्मण्यमिप्रदत्तो5पि नेवे किश्दित्‌ करोति सः। यस्तु कमफल 
त्यागी स त्यागीत्यमिधीयते । इत्यादि ठंत्रैव कर्म कत्तव्यत्महेयरवयोनिणंयः 
स्ययमेवोक्तः श्रीमुखेन | एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गः त्यक्त्बाफलानि च | 

कुञ्चिका 


चरमो के . सेध त्य।गस्4 विहितत्वात्‌ कथं नित्यनैमितिकानुष्ठानस्यावश्यकः | 


त्वमित्याशाङ्कते । नन्विति । उक्तार्थं श्रीम्ुखव चनेन द्रढयति | तथाचेति । एतेन निष्कामस्य 
ज्ञानिनः पूर्वेकर्मविनाश उक्तः .। इदानी क्रियमाणकमंणामश्लेषमाह । त्यक्त्वेति । 
कमणि तत्फले चासङ्ग' फलंकत स्वाभिमानं त्यक्त्वा नित्येन स्वरूपानन्देन तृप्तः 
निराश्रय देहाद्यर्थमाश्रयणीयरहितो यः स शास्री ये लौकिके वा कर्मणि आभिमुख्येन 
प्रचृत्तोऽपि किश्वित्कम न करोति न तेन श्छिष्यत इत्यर्थः। मुम॒क्चषुणा  सवेकमेत्याज्य- 
मिच्याशद्क्याह । नहि देहभ्रता शक्यं त्युक्तं कर्माण्यशेषतः । इतिपूवौद्धम्‌ । देहभ्रता 
उत्पन्नज्ञानेननानुत्पन्नज्ञानेन वा कर्मण्यशेषतस्त्यक्त नेव शक्यानि देहनिवीहददेतूनां 
भोजनाच्छादनायथकमणामवजेनीयत्वात्त दस्माद्यरतु वमंफलत्यागी कर्मफलानपेक्षी 
स त्यागीत्यभिधीयते निरूप्यते । इत्यथः । 


भाषा नुवाद 
यहाँ पर यह शंका होती है कि सवे धीन्‌ परित्यज्य इस स्छोक में सवें घर्मो 
का परित्याग बर मेरी शरण में आरा चाहये यहाँ जब सामान्यत क्मेमात्र का 
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त्याग कथन किया है तच आप केसे कहते हो नित्य नेमित्तिक कर्मे का अनुष्ठान मुमुक्ष 


जन को करना चाहिये इस शंका का निवारण इस प्रकार है कि-- 
वेदान्तरल्रमञ्ज पा 
कतेच्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतपत्तममिति । ननु 
आंयश्चित्तरूपस्यापि कर्मणो विलक्षणत्वेन स्मरणात्‌ कथमिव कर्मणां त्रैविध्य- 
मिति चेन्न नेमित्तढेष्वन्तर्भात्रात्‌ । पापनिवृत्यात्मक निमित्तेन विधीयमान- 
त्वात्‌ । नचेवं नित्यानामपि प्रत्यवायनिषृत्तिलक्षणनिमित्तेन विधेयत्व॑ 
कल्पयित्वा तेषामपितत्रैत्रान्त भावेन डेविष्यमेव किन्नस्यादिति वाच्यम । तेपां- 
प्रायश्चित्तत्वसाम्पेऽपि नित्यपापानां प्रायश्चित्तत्वात्‌ नित्यतशवैशेष्यमितिमाः ॥९॥ 
अथज्ञानयोगः । प५ढडाक्तवर्म जुष्टाः निर्मलमन्स्केर्जातशास्राधिकारकेम पर्ष - 
मिरश्यस्यमानच्छ गण! देर्जाय मरन! परत्रह्मारटय श्री पुरुषोत्त मस्व &प गुण शक्ति -_ 
चेमवादिविषयकाचुभवदिशेषस्तत्प्रसादहेतुकसाक्षात्कारइारेण मोक्षहेतु। ॥२॥ 
कुश्विक 
ननु मोच्यसे कमेत्रन्धनेरितिकमंणां वन्धनत्वाभिधानात्‌ कथं तेषां पावन- 
स्वमप्यत आहू । एतानीति। यानियज्ञादीनि। कमोणि पावनान्युक्तानि एतान्यपि 
सङ्गमहमेवं करिष्यामीत्यभिनिवेशं त्यक्तवा फलानि चममेःत्फलसाधनानीतिफलोद्देरां 
विहाय केत्रलमीश्व'ाज्ञ।पालनात्मकतया कत्तेव्य नि । हेपार्थेति। मे मम भिश्चितमुत्तमं 
श्रेष्ठ मतम्‌ । इत्यर्थः । मायश्चित्तात्मककमेशो विद्यमानस्वात्त कथं त्रिविधत्वोक्तिरि- 
तिशङ्कते न्न्विति। निमित्तेन सम्पन्न नैमित्तिक मितिव्य॒त्पत्याप्रायश्चितक मणो नैमित्त केषु 
कर्मस्वन्तभीवयन्‌ परिहरति । नेति। पत्यवायनिवृत्तिरु पनिम्त्तिन विधेयानां नित्यानां 
कर्मणामपि नेमित्तिकेष्वन्तभावरबं झवर्वित्यशङ्ककय ५य्हरति। न्चेति। कमयोगं 


निरूप्य ज्ञानयोगं निरूपयति । अथेति । 
भोष?बुवाद 
प्रायश्चित्त रूप कर्म का नैमित्तिक कमों में अन्तभौव है क्योकि पाप निवृत्ति 
रूप न मत्त ले प्रायश्चित का विधान विया है। यहाँ पर यह प्रअ दोता है कि नित्यकम 
भी प्रत्यवाय की न्तित्ति के लिये विहित है नित्य बर्मा का भी नेमित्तिक कम में 
अन्तभौव हो जायेगा कर्म योग दो प्रकार का कहना चाहिजे एक ने मत्तिक दूसरा 


इाम्य कर्म । इस प्रश्‍न का समाधान यह दै. कि नित्य कर्मों का प्रायश्चित रूप से 
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तुल्यता होने पर भी नित्य पापां का प्रायश्चित होता है अतएऊ नित्य कम॑ नैमित्तिक 
कम से भिन्न है 
वेदान्तरलमज पा 

अथभक्तिपोगो नाम वार्षिक पड़ प्रतशाइवदनवच्छिन्ना प्राण धारणा दहरद्द 
प्रचरद्ध मानो भगवत्स्मरणपन्ततिरूपानुभूतिविशेषः ॥ ३ ॥ प्रपचियोगोनाम 
शांस्रोक्तज्ञानादिसवैपाधनेषु स्त्रस्यासामर्थ्यमाकलय्य सदाचारोपदिषए्टमार्गेण 
करुणावरुश्यालये रमाक्ान्ते भगउति श्रीवातुदेवे आत्मभारनिचेपणरूपः ॥४॥ 
ुर्वाज्ञानुत्र्तियोगो नाम प्रपत्तेरङ्गानामपि कालादि प्रतिबन्ध कवाहुल्येनी नुष्ठा 
नाद्यशक्तरसम्भवम्‌ आत्मनि बिवाय्य श्रीशुरुमे् मोत्राद्युपायं फत्तश्व मत्त्रा 
तच्चरणारबिन्दयो! सर्वात्मभावेनात्मम।र समर्ष्याज्ञचालवत्‌ तदुक्तमात्रा- 
चरणम्‌ । ५॥ तत्र कर्मयोगः श्रीभगवञ्च(णेरा चाय्ये? सदाचारप्रकाशे निर्णीतः 
ज्ञानयोगश्चात्रंवग्रन्थे सङ गृदीतः भक्तियागोऽपि निरन्तरछोके वक्षयते | 
प्रपत्तियुर्वाज्ञानुवत्तियोगौ चास्मिन्‌ श्लोके प्रतिपाद्येते । 


कु चिक्का 
अष्टमर्छोकप्रतिपाद्यार्थ संक्षिप्य दशीयति। प्रपत्तिगुर्जाज्ञा नुत्रतियो गाविति । 
वेदोन्द्रत्नमज पा 


नान्यागतिः कृष्णषदारविन्दात्‌ संदृश्यते श्रह्म शिवादिवन्दितान । 
भक्तच्छयोपात्ततुचिन्त्यविग्रडाद चिन्त्यशक्तरविचिन्त्यताशयात्‌ ॥८॥ 
नान्यागतिरिति । तत्र, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च 
प्रहिणोति तस्मे तं ह देवमात्मतरुद्धिप्रफाशं मुसुतूभ शरणमहं प्रपद्ये। यो 
ब्रह्माणं विदभाति पू: यो चा विद्यास्तस्मे गोपाषतिस्मर कृष्णः, तं 
देवमात्मबुद्विभ्रक्राशं मुमुक्षुपें शरणं ब्रजेत्‌ । सवस्य शरणां सुहृत्‌ । तात्रदातिं- 
स्तथा वांछा तावन्मोहस्तथाऽसुखम्‌ | यावन्त याति शरणं त्त्रोमशेपाघनाशनध्‌ । 
कुचिका | 
शारणागतिवो थकवाक्यान्यदाहरति । योन्रह्माणमिति स्वस्येति शरणम्‌) 
रक्तकम्‌ । “सुहृत” हितशंशी । ताबदात्तिरिति प्रश अं० अ० ७ । आउ: शात्रुपीडा 
अझुखं दु.खम्‌ । | 
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भाष।नुवःद 

श्रीकृष्ण के चरणारविन्द के विना जीवों की गति श्रुति स्मृति में नहीं देखी 
जाती हैं आपके चरणारविन्द को श्रीचतुमुख श्रीमदादेबजी प्रश्र ते सभी बन्द्रन करते 
हैं । भक्ती की इच्छा से प्रगट किया है सुचिन्त्य विग्रह जिन्होंने अजुन की इच्छा से 
विश्वरूप का प्राकट्य हुआ अचिन्त्य=तर्कना के अगोचर है तात्पर्य जिसका आपके 
तात्पर्ये को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते हैं. यह स्छोक का अर्थ है । जिसने सृष्टि 
के पहिले ब्रह्मा को उत्पन्न क्रिया, उसके हृदय में वेदों का प्रकाश किया जो देव आत्मा 
बुद्धि का प्रकाशक उस भगवान्‌ के शरण में मुमुझु प्राप्त - होता हुँ । जिसने ब्रह्मा को 
आविभाध किया उसकी विद्या की रक्षा की उस परमात्मा की शरण में होता हूँ। 
यह दो मन्त्र शरणांगति में प्रमाण हैं। श्रोहरि सत्र प्राणीमात्र के शरण -- रक्षक है 
सव जन के सुह्ृत मित्र हैं । जीवों को पीड़ा वांछा मोह और दुःख जब तक होता है. 
जब तक यह जीव सकल पाप के नाशक श्रीहरि की शारणा गत नहीं होता दै। 


चेदान्तरत्रमजूषा 


वृथे भवतो जावा भूयसी जन्मसंतति१ तस्यामन्यतर जन्म सं चिन्त्य 
शरणं व्रज । अथ पातकमीतस्त्वं सवेमावेन मोरत विधुक्तान्यसमारम्मान्ना- 
रायणपरो भव । शरण त्वां प्रपन्ना ये ष्यानयोगबिवरमिताः तेऽपि मृत्युमति- 
क्रम्य यान्ति विष्णो' पर॑ पदम्‌ । तमेंब शरणं गच्छ सर्गधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं ब्रन अदं त्या सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः | 

| कुञ्चिका 

तमेवेति । सबेभूतानां भ्रामको मायया अपि नियन्ता वात्सल्यक्रारुण्यसीद्वादो : 
दिगुणपारवश्येन व्वत्तारथ्यमङ्गीकृत्य त्वद्धिते चिकीषुस्त्वत्मशासिता तमेत्र सर्थ- 
भावेन सर्वात्मना शरणं गच्छ, तदुक्तं सर्वं निर्मायिकत्वेन कुरुष्व । हेभारतेति। 
सम्बोधनेन भरतवंश्येन त्वया सर्वशात्रुनिग्रदेण स्की तिख्यापनमुचितमिति सूचितम्‌ । 
तस्मान्मदुक्तप्रकारेण युद्धाख्यं धम कुषेन तस्प्रसादात्तस्य ममानुग्रह्मात्‌ परां शान्ति 
नि:शेषाऽविद्यानिब्वृत्तिपूर्वकपरमानन्द्रूपां भगवद्भावापत्ति शाश्वतं प्रक्ृतिकालकमे सम्य - 
न्घशून्यं निस्यैक्रसं स्थानं परमपइविष्णुपदादि राव्दाभिधेयं धाम प्राप्स्यसि। इस्यर्थेः । 


स्त्रशारणागतस्य सर्वपापक्षयकढ स्वेन स्त्रप्रपत्या द्रढयति। सरवंधमौत्तिति। सवान्‌ 
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धर्मान्‌ यज्ञदानतपो 5भ्रहोत्रदशपौणंमा सादी न्नित्यनैमित्तिकान्साधनाङ्ग फलसहितान्परित्यज्य 
एतेरेव मे । 
मापानुवाद 

तुम्हारे बहुत जन्मों के समूह वृथा ही गये अत्र तू कोई जन्म की चिन्ता मतकर 
श्रीहरि की शरण हो । जो तू अतिपातकों से भीत है तो सर्व भाव से नारायण परायण 
हो । ध्यान यज्ञादि साधन से रहित होकर जो जीव आपकी शरण में आये वे जन 
भी मृत्यु को अति क्रमण कर श्रीहरि के घास को प्राप्त होते हैं । हे अजन तू सवं 
भाव से मेरी शरण हो मेरे अ्रनु्ह से नित्यपदको त प्राप्त होगा। सत्र धर्म यज्ञ दान 
तपादि नित्य नेमित्तिक को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हो में तुझक्रो सब पापों से 
निमुक्त कर दूंगां त्‌ शोक को मत कर इन बचनों से लिझ हो चुका कि जीवों को 
श्रीहरि की शरण होना आवश्यक हैं । 


वेदान्तरत्ञगज्ञ पा 
क 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । सकुदेय प्रपन्नाय तत्रास्मीति 
च याचते । अभयं सव भूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम। ये तमेव प्रपद्यन्ते 
न ते मुह्यन्ति मानत्राः | | 

कुञ्चिका 

श्रेयो भविष्यतीति तेष्याद्रं विहाय तद्नुष्ठानं कुर्भेन्नङ्ुवेन्वा तत्करणा- 
करणयोराणदो षबुद्विमक्रस्वा ' मामेकं शरणं ब्रज” मां निखिलहदेयगन्धशून्यं भगवन्तं 
ज्ञानश क्तितर ले श्वय्यंतेजो वीययेत्रात्सल्यका रुण्यदयाच्षमाद्यनन्तकल्याणगुणार्णंवं सर्वेनिय- 
न्तारं सर्वेफत्ञप्रदातार॑ सञ्चिदानन्दमूर्पिमेक्रमतिशयसाम्यशूनत्यं ब्रञ्रद्रेन्द्रादिवन्दय 
सर्वेमुमुक्षुभिरुपास्यं शरणं शरण्यं प्राप्यं रत्तकञ्च विज्ञायमदानुकुल्याद्याचरणाध्यवसायेन 
कर्मदेवा दिनिरपेत्ताद्भगवदनुमहारेवाहं कृतार्थो भविष्यामीति विश्वासपूरवेकं . स्वस्य 
स्वतन्त्रकर् त्वाभिमानं विहाय स्वहिताहि † सर्व मदधीनं निश्चित्य प्रेमप्रकर्षेण 


रङ्गाप्रवाहवद्नत्रच्छिन्नचिन्तनेन प्रपद्यस्त्ेत्यर्थः । न्चेंवं सवे धर्मानांदरेण 
भम पापसम्वन्धः स्यादिति शङ्कनोयमित्याह । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो 
सोक्तयिष्यामीति । अह स्वतन्त्र: सर्वेश्वरः । स्वभक्तिमागसंरक्षणाय 


स्वीयायधनधर्मप्रवत्तेनाय स्वेच्छयैव भक्तानुग्रहाय यदुङ्कलेऽत्रतीणेः मयि भक्तयति- 
शयान्नित्यनैभित्तिककर्मातादरकारिणं मदेकशरणं त्वां सर्वेपापेभ्योऽनेकजन्मस्व- 
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& वेदान्तरत्न -मझ्जू पा संस्कृतटीका भाषाबुवाद सहित & ७२ 
कृत्यकरणक्रत्या करणजनितानि वहुपापानि इह च प्रायश्रित्तायकरणात्स्ववर्णो श्रमोंचित- 
घ्मोनादरणाञ्च अन्धुत्रधा दनिमित्ताच जायमानानि प्राक्तनभविष्यद्व्तेमानानि पापानि 
तेभ्यः स्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि स्वसामथ्यादेव, अतो मा शुचः। प्रायश्चि्ता हरणात्स्व -- 

भाषाचुवाद 
जो जन मेरी शरण सें आते हैं वे ही जन मेरी माया से उत्तीण होते हैं । 
जो जन आपकी शरणागत होके हे प्रभो में तेरा हूँ एकत्रार भी याचना करताहे। 


उस जन को मैं सत्र भूतों से अभय कर देता हूँ यह मेरा ब्रत है। जो जोत्र श्रीहरि के . 


शरण होते हें उनको कदापि मोह नहा होता है। 
वेदान्तर्रमञ्जूषी 
कतारमक्ृतंदेव' भूतानां प्रभवाप्ययम्र्‌ य एव संश्रयन्तीह भक्त्य 
नारायणं हरिम्‌ । ते तरन्तीह दुर्गाणि नात्र कार्या विचारणेति । श्रुतिस्मृती- 
लीदासादिवाक्यानां निणीतोर्थः प्रतिपाद्यते प्रथमपादेन | नान्यागतिः कृष्ण - 
पदारविन्दादिति | श्रीकृष्णपदारतिन्दाख्यागतिः धेत्रज्ञानं न संदस्यते 
श 6स्मृतिष्वित्यन्यरयः | पुरुषान्तपर' किञ्चित्‌ सा काष्ठा सो परागतिरितिश्र्‌ तेः | 


कूचिका 
घमौनादराइन्धुवधाद्व यानि मे पापानि तानि कथं तरिष्यामिति शोकं मा- 
कथाः ॥ इति चरमज्छोकाथ: । इन्द्रियेभ्थः पराह्मर्थाः, इत्यनेन वशीकायत्त्ाय रथादि - 
रूपितेषु शारीरादिषु । यानि येभ्यो वशीकार्य तायां प्रधानान्सुख्या अन्ते पुरुषपर, पुरुषा- 
अपरं किञ्चित्‌ सा काष्ठाः सा परागति रितिबिद्दितम्‌, तस्यायमर्थः तस्मादपिपरः 
सबान्तरात्मभूतोऽन्तयाम्यध्वनः पारभूतः परमघुरुषोथथोक्तस्यात्मपय्येन्तस्य तत्सडःकल्पा- 
यत्तप्रचृत्तित्वात्‌ सखल्त्रन्तयीमितयोपासकस्यापि प्रयोजकः । परात्तु तच्छ ते त्र १२४१ 
इति हिजीवात्मन: कतृ त्व' परमपुर्घायत्तम्‌, चशा कास्योपासर्नानड्भेत्युपायकाष्ठ'भूतः 
परमप्राप्यश्च सएत्रेति। 
भांषाचुराद 
जो देत स्त्रयं जन्म रहित प्राणी मात्र को उत्पन्न करने घाला है जो मानब 
उस नारायण के भक्ति पूवेक शरण होता है वह मनुष्य सवे पापों से विनिमुक्त 
हो जाता है इस अथे में विचार नहीं करना चाहिये उपदर्शित श्रुति स्मृति इतिहास 
सुराणादि वचनो का सारार्थं आचायेचरण रोक के प्रथम पाद के द्वारा प्रतिपादन 
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करते हैं । नान्मा जाति रिति श्रीकृष्णचन्द्र भगवात्‌ के चरणारविन्द के बिना जीवों 
की गति श्रुति स्मृति में नहीं दीख पड़ती है। परम पुरुष श्रीकृष्णचन्द्र पर आर कोई 
नहीं है वह परम अबधि परम गति है। यह श्रुति डक्तार्थ में प्रमाण हैं । 


वेदान्तरलरमञ्ज षा 
गति मर्ता प्रश्चः साक्षी निवामः शरणं सुहृत्‌ अह मेव गतिस्तेषां 
निराशीः कर्मकारिणाम्‌ त्वं हि लोकगतिर्श्रेह्न्‌ नकेचित्‌ त्त्रां विजञानते। 


नहि विष्णु ऋते काचिद्गतिरन्या बिधीयते } इस्येव सतं वेदा गायन्ति 
नात्र संशयः । अगतीनां गतिमंवानित्यादिस्मृतेः । एव करणव्युत्पत्या 
कमेव्युत्पत्या चीपायोपेयपरोऽयं गतिशव्द्‌ः। तत्र गम्यतेऽनयेतिक्रगव्युत्यत्या 
रुपार्थापायभूत। श्रीभगवान) = 
कुंचिका 
गम्यत इतिगतिः फलम्‌, ' भर्ता” पोषको धारयिता वा प्रमुनियन्ता । 


“साक्षी साच्ताच्छुभाशुभकमंद्रष्टा । निवासः निवासस्थामम्‌, ' सुहृत्‌” हितशंसो 
अहमेवेति । 


माषाचुवाद 
उक्तार्थं को श्रीमुख के वचन द्वारा सिद्ध करते हैँ। गतिरिति। गति शाब्द 
का अर्थ फल दै. फल स्वरूप भगवान भर्ता = सत्रों का पोषक प्रभु: = नियन्ता साक्षी = 
शुभ अशुभ कमे के द्रष्टा श्रीहरि है । निबांसः=सवों का निवास स्थान हैं। शरणम्‌ = 
ष्ट को दे के और अनिष्ट दूर कर रक्षा कती भगवान्‌ हैं। सुहृत्‌ सत्रों का हित 
कर्ता । निष्काम कमे करने वाले पुरुषों की में ही गति हूँ हे. ब्रह्मन्‌! लोकों को गति 
तुम हो तुमको होई भी जन नहीं जान सकता है। श्रीविष्णु भगवान्‌ के बिना जीवों की 
और गति नहीं है । इस प्रकार से सव आपके ही गुणों का गान करते हैं इस बिषय में 
कोई भी संशय नहीं है। अगति जनों की गति तुम ही हो। गम्यते अनया इति करण) 
व्युत्पत्ति से पुरुषार्थो के उपाय भूत श्रीहरि है । कमें व्युतपत्ति से भी उपेयभूत श्री कृष्ण 
चन्द्र गतिशब्दार्थ: है । _ 
र वेदान्तरल-मजूषा 
कृष्णवेति गतिशब्दार्थ: | तथैत्र गीयते च भीमुखेनेब, अनन्या- ` 
श्रिन्तयन्तो मां ये जनाः यय्ययासते । तेषां. नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बददाम्यः ` 
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हम, अ० ९ श्लोक २२ तेपामहं सम्नुद्धर्ता मत्युसंसारतागरात, भवामि न 
चिरात्‌ पाथ मथ्यावेशितचेतपाम्‌, तेषामेत्रानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः | नाश- 
याम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भारूता | मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां 
नमस्कुरु | मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्‌ | कथयन्तश्च 


कुश्चिका | 

अनन्याइति । न विद्यते ञन्योमदूव्यतिरिक्त; प्राप्य उपास्यो वा॥येषां ते5नन्या 
मां परमप्राप्यं देवदेवं चिन्तयन्तो ये जना: पर्य्युपासते । परिसकेतो देहेन्द्रियान्त:- 
करण; सेवते तेषां नित्याभियुक्तानां नित्यमनवरतमादरेण मयि मनोऽभियुञ्जतां योग 
मतप्राप्तिपय्येन्तस्यसवं पुरुषार्थस्य प्रापणं क्षेमं तत्संरक्तणं पुनस्तदपायशङ्कावजेन- 
मित्यर्थः। अहमेत्र वहामि प्रापयामीत्यर्थः । तेषामिति । अ० १२ श्लोक ७। तेषामुक्त- 
प्रकारेण मय्यावेशित चेतसाम्‌ । अहं वास्सल्यदयादिनिधिः मृत्यो रपिमत्यु; स्वभक्त 
दुःखासदिष्णमत्य॒युक्तात्संसारसागराद्चिरेणेव समुद्धता भवामि हेपाथे उद्‌धृत्य 
च नित्यनिरतिशायानन्दरूपामात्मभावापत्ति मुक्ति ददामीत्यर्थेः | तेषामेवेति अ० १०। 
शोक ११. । तेषामेब श्रीतिपूर्वंकं भजतामेवानुकम्पार्थमनुम्रहर्थम्‌ । आत्मभावस्थो 
बुद्धिवृत्तो स्थितः सन्नज्ञानजं प्राचीनकरमेरूपाज्ञानजं तमो धरमेभूतज्ञानावरणं भास्त्रता 
प्रकाशामानेन मद्विषयकज्ञानाख्येन दीपेन नाशयामीत्यर्थः । मन्मनाभव इति । मयि 
भगत्रति पुरुषोत्तमे चेतसः शुभाशाये मनो यस्य स मन्मनाध्तथाभव पराभक्तिलक्षणं- 


सवंदामदूध्यानं कुवित्यथ: । 
भाषानुवाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने गीता में कहा है कि जो पुरुष अनन्य होके मेरा 
चिन्तन और उपाप्तना करता है नित्य अनवरत मेरे में मन को अपण करने वाले जन 
का योगक्षेम में करता हूँ । उन पुरुषो को में संसार सागर से उद्धार करता हूँ जिन्होंने 
मेरे में मन लगाया है जो जन प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हो के अचुमड कर 
उन जनों की बुद्धि वृत्ति में स्थित ददोके अज्ञान जन्यतम प्रकाश रूप ज्ञान दीपक द्वारा 
नाश करता हूँ। हे अजुन मेरे में अपने मन को लगाय और मेरा भक्त हो मेरा 
चेन कर मेरे को प्रणाम करना चाहिये । मेरे में जिन परुषों का चित्त लगा हुआ है 
मेरे ही में जिन्हो का प्राण विद्यमान है मेरा ही नित्य परस्पर में कथन बोधन करते हैं 
उसके द्वारा उन परुषों को सन्तोष लाभ होता है । 
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वेदोन्तरस्नमंजूषा 


मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च | अहं त्यां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 
भाशुच इत्यन्बययुखेन सर्वारम्भपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स में प्रियः सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य मामेकं शरणंब्रजेत्यादिव्यतिरेकेण च स्बस्येत्रात्माऽनन्यशरणानां 
सवे पुरुषार्थत््रविधानात्‌ । 

कुचिका 

तत्साधनमाह । मद्धक्तोभवेति। अद्भक्तिंकुरवित्यर्थः । साचभगवदथो क्रियैव 
“सुरषें विहिता शास्त्रे हरिमुदिश्य या क्रिया” सैवभक्तिरितिप्रोक्ता यया भक्तिपेरा- 
भवेदिति वचनात्‌ । तामेत्रोपदिशाति। मद्याजीति। द्रव्य प्रज्ञास्तपो यज्ञाइत्यादिनोक्तैः 
पञ्चयज्ञः अभिगमनोपादानेज्यास्वाध्याययोगैः पञ्चकालो क्तमद्भ ननेवीमत्पूज नशरिलो भवे- 
त्यर्थे: । कृतस्य यजनस्य वैगुण्यपरिहाराथेमाह। मां नमस्कुरु। मां सर्वेश्वरं सर्वे शक्ति 


वात्सल्यकारुण्यादिगुणाणेबं नियमेनाष्टाङ्गोः प्रण।मइत्यर्थः एवं पञ्चाविधाराधनेन निरन्तर- 


ध्याननिष्ठो भूतो मस्सांक्षात्कारेण त्रह्मरद्रादिभिदु राराध्यं परमप्राप्यं परमानन्द्घनं 
मामेवेष्यसि प्राप्स्यसि । एतत्सत्यं नप्रलम्भनमिति ते तुभ्यं प्रतिजाने प्रतिज्ञां करोमि । 
यतस्त्वं मे प्रियोऽसि प्रियस्यप्रलम्भनमनुचितमिति भावः । मञ्चित्ता इति । मयि 
भगवति वासुदेत्रे चित्तं येषां ते मच्चित्ताः मदूगतपाणाः। मामेवगताः प्राप्ताः 
आणाश्रल्ुरादीन्द्रियाणि येषां ते । मद्रूपारिदशेनाद्येक्रविषयी भूतचछ्ुरादिव्यापारा 
इत्यर्थः । मद भजनाथैंकजीत्रना इति वा ।स्त्रसमानविद्वदूरो ष्ठीषु परस्परमन्योन्यं युक्तिभिः । 
भापांनुव!द 

में तेरे को सर्व पापों से छुटा दूंगा तू शोक मत करें इल अन्वय मुख वाक्य 
से यह सिद्ध हो चुका कि भगवान्‌ हो अनन्य पुरुषों का परम पुरुषार्थ 
है। सब धर्मों का परित्याग के जो भक्तिमान्‌ वह जन मेरे को परम प्रिय हैं 
सर्व धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आये इत्यादि व्यतिरेक वाक्य हैं इन वचनों 
के द्वारा श्रीभगवान ने अपने को ही सर्वे पुरुषार्थे का साधन अनन्य भक्तों के 
लिये कथन किया | 

: वेदान्तरत्नमज्ञ पा 
तथैत्र गम्यत इति गतिः प्राप्योड्प श्रीपुरुपोत्तमएवेति । तत्रेवान्वय- 
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च्यतिरेकाभ्यां गीयमानात्‌ | यान्ति देवव्रता देवान पितन्‌ यान्वि पिवृत्रताः 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ । 
कुञ्चिका 


श्रतिस्मृत्यादिप्रमाणेश्च मामेत्र वोधयन्तः जिगीषाद्य भावान्मत्स्वरूपयु गज्ञाप- 
नेन सोहा कुवेन्तः | स्मन्यून वोधेषु च मामेत्र कथयन्तः तत्कृपया मदायान्‌ गुणान्‌ 


मढीयानतिमाबुषान्यदूभूतानि कर्माणि च कथयन्तः सन्तस्तुष्यन्ति रमन्ति च। 
बक्तादोऽनन्यप्रयो जनेन श्रोतृप्रश्नेन दुष्यन्ति अनुमोदन्ते श्रोतारश्च तदद्भुतग्रा एगुण- 
कमे श्रवणेन रमन्ति रमन्ते इत्यर्थः । ` सर्वीरम्भइति अध्यपूर्वीरद्वम्‌ । अनपेक्ष: 
शुचिद्‌क्तः उदासीनो गतव्यथ: | अनपेत्तः । यदृच्छाश्राप्तेषत्रपि लोकिकगद।र्थेषु स्प्र॒हार- 
हितः । शुचिः’ । वाह्यान्तरशुद्धियुक्तः दक्ष: ज्ञातव्येषु शास्त्रीयेष क्तेञ्येष च ज्ञातं 
कक्तृश्च समर्थः ' उदासीनः” भित्राद्य॒द्देशेन पक्तपातविवरजितः। 'गतव्यथः” कुत्रचि 
समानोपेक्षणादिना या मानसीव्यथा तया शून्यः । परमार्थीनुपयुक्तान्सवीन्‌ कर्मारम्भान्‌ 
परित्यक्तुं शीलं यस्य एवम्भूतो यो मद्भक्तः स मे प्रिय इत्यथः। उक्तवचनैरन्ययव्य- 
तिरेकमुखेन श्रीक्ृष्णस्येत्रानन्यशरणानां भागवतानां सवपुरुषार्थस्वमभिधीयत इति 
फलितार्थमाह अहं स्वामिति एतच्छूलो कार्थः प्रागुपदर्शितः । परमप्राप्योपि श्रीकृष्ण एवेति 
गतिशब्दार्थं व्याकरोति । गम्यत इति “तत्रैव! श्रीमद्भगतदूगीतायामेब तानि वचनान्युदा - 


हरति । यान्तीत्यादिना । 
भापानुत्राद 


गति शब्दकी कमें व्युत्पत्ति से, भी फल रूप भगत्रान्‌ ही हें जिसको जो प्राप्त 
होता है वह उसका गति है वह श्रीपुरुषोत्तम हें । यह वार्ता श्रीमुख से अजेन के प्रति 
कहा हैं देवता के उपासक देवता को प्राप्त होते हैं। पितरोको उपासक पितरो को और 
भूतो के उपासक भूतों को प्राप्त होते हैं। 

वेदान्तरत मञ्च पा 

मामेवैष्यसि युक्त्वैत्रमात्मानं मत्परायणः । मामेवैष्यसि सत्पं 
ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते | मम 
साधर्म्यमागताः । माग्नुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्त्रतम्‌ । नोझ्‌ न्ति 

महात्मानः संसिद्धिं परमां गता! मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्तन्म न 
विद्यत इत्यन्वयवाक्येभ्यः । आन्रह्म ्ुवनाज्ञोकाःपुनरातितनोऽञ्जु न । नतु 
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मामभिदोनन्ति तत्वेनातश्चवन्तिते । मामप्राप्येब कौन्तेय ततोयान्त्यघमां 
गतिमित्यादिव्यीतरंकवचनेभ्यश्च । उपलकणं चेतत्‌ सर्वसश्भन्धाश्रयोऽपि स 
एव । माता पिता तथा भ्राता सच॑स्य शरणं र्‌ हृदिति शारण्यस्येच भगबत॥ 
सर्वेसम्वन्धित्तर श्रवशात्‌ । 

कुञ्चिका 


देचेष्विन्द्रादिषु क्रतं नियमो भक्तिवी येषां ते देत्रत्रताः अथवा तेष्वेवेञ्य वुद्धयरते 
तानेव विशेषान्‌ यान्ति प्राम वन्ति । 'पिठृत्रताः' पिदृष्व्रिष्वात्तादिष्वेवेज्यबुद्ध धा 
नियमान्वितास्तानेत्र पिजन्यान्ति । भूतेज्याभूतेपुयत्तरोविनायकमादगणादिषु इज्या- 
पूज्यबुद्धि्येषां ते तथा तयजननिष्ठास्तानिभूतान्येबयान्ति मद्याजिनो मां सात्ताद्भगवन्तं 
यष्टुं शीलं येषां ते तु सारिश्रका दैवी सम्पद माश्रितः । मामेव यान्ति न पुनश्चिचन्तो त्यर्थः 
आत्तोऽन्ग्र देवभक्तेभ्यो मद्धक्तानां महान्विशेष इत्यर्थः । मामेचेति । एत्रमुक्तप्रकारेणात्मानं 
मनो मयि युक्त्वा मत्परायणो मदैक्रशरणः स्यक्तान्यप्रयन्न, सन्‌ ममेव. नित्यं सच्चिदा- 
नन्दं मुक्तप्राप्यं तद्वोग्यश्चे ष्यसि  प्राशस्यसीत्यथः। मामेवेति प्रागृव्याख्यातम्‌ मद्भक्त 
इति । एतत्‌ क्षेत्रयाथात्म्यं क्षेत्रज्ञस्य प्राप्त्युपायं चेत्रज्ञस्वरूपयाथात्म्यञ्च विज्ञाय मद्भावा- 
योपद्यते। मम यो भावो जन्ममरणादिराहित्यं मत्प्राप्तये योग्यो भवतीत्यर्थः । ममसा घ- 
म्यति इदं बक््यमाणं ज्ञानमुपाश्रित्यानुछाय मम साधर्म्यमागताः मत्साम्यं प्राप्ता इत्यर्थः 
मामुपेत्य इति मां सर्वेश्‍वरमानन्दघन प्राप्य पुनर खिलगर्भेवासादिदुःखालयं दुःखग्रहमशा- 
श्वतमस्थिरं जन्म प्राङ्कउदेहसम्बन्ध नाप्नुवन्ति यतो महात्मनः महात्रिवेकसम्पन्न।न्तः- 
करणा अत्यर्थमस्प्रियस्वेन मत्प्रसादक्ारणानि मदेकाराधनानि कमोणि कृत्वा 
मद्नु्रहादेव । 

भाषानुवाद 

मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं | हे अजुन तू मत्परायण है 
मेरे में चित्त लगाय के मेरे को ही प्राप्त होवेगा में यह प्रतिज्ञा करता हुँ मद्भक्त मेरे तत्व 
को जान के मेरे को प्राप्त दोके पुन दुःख का आलय अनित्य जन्म को प्राप्न 
नहीं होता है । 


कुञ्चिका 


परमां सर्वोकृष्ट संसिद्धि मद्गावात्मिकां गताः प्राप्ताः इत्यथे:। मामुपेत्येति | 
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न मां सर्वेश्वरं सत्यसंङक़रल्पं निखिलजगदुत्पत्तिकारणं दो पासप्रष्रमाहात्म्यै भगवन्तमुपेत्य 
प्राप्य ये निवृंता हे कोन्तेय, तेषां जन्म न विद्यते, इत्यर्थः । मदनन्यभक्तिद्दीनांस्तु 
बिविधधमोनुष्ठानादूनह्मलोकपय्यन्तं प्राप्ता श्रपि पुनरावत्तेन्त इत्याह सात्रह्म ति आत्रह्म- 
भुवनात ब्रह्मणो भवनं ब्रह्मलोकस्तमभिव्याप्य सर्वेलोकास्तत्रस्था जनास्तद्वोगावसाने । 
पुनरावर्तिनो भवन्ति हे अजुन ! ।तेभ्य: स्वभक्तानां तुशव्देन महद्वैलक्षण्यं द्योतयति । 
“नतु मामभिजानातीति . एवं सर्चेकर्मकत्‌ देवताध्यक्ष -मां ते सकामास्तु तत्त्वेन 
नाभिजानाति । अतः कर्मफलं भुक्त्वा तद्वोगान्ते-च्यवन्ति, पुनर्देहम्नदरणाय धूममार्गेण 
वत्तेन्ते न तु साक्षान्मामेव तत्त्वेन देवतापु वा मामेवान्तयीमिणं यजन्तश्चवन्तीतिभावः 
सामप्राप्येवेति मां सर्वेश्वरं । सर्वेकर्मफलदातारमप्राप्येब गुरूशास्त्रोपदेशाभावेन, 
अस्ति परमेश्वरो भगवान्वासुदेवः सवीराध्य इतिज्ञानमप्राप्येव ततो तद्विषयाज्ञानादधमां 
श्वशूक्ररादियोमिरूपां गात फलं यान्ति प्राप्र,वन्तीत्यथे; । “एतत्‌?! नान्यागतिः कृष्णपदार- 
बिन्दादितिकथनम्‌ “सएव” पुरुषोत्तम एत्र, पितृमात्राविशब्दे: जन्यजनकभाचे । 
सम्बन्धाश्रयत्वं सर्वेरत्तयितुः श्रीपुरुषोत्तमस्योक्तम्‌ । रारणम्‌= रक्षकम्‌ । सुहृत्‌ = 
हितेच्छुः । 
॒ भाषा नुवाद 
अतएव परम सिद्ध मेरे को प्राप्त होय के पुनजेन्म नहीं होता है। हे 
अजुन ! ब्रह्मलोक पर्यन्त सब लोक पुनरावर्ति हैं जिन पुरुषो को मेरा यथार्थ 
ज्ञान नहीं होता है वे जन तत्त्व से भ्रष्ट हो जाते हैं मेरे को प्राप्त नदी होके अधमगति को 
प्राप्त होते हैं । यहाँ पर गति शब्द उपलक्षण है सें सम्बन्ध का आश्रय श्रीकृष्णचन्द्र 
हैं। माता पिता और भ्राता सर्वे का शरण सुहृद्‌ भगवान्‌ हैं । इन वचनों से यह 
सिद्ध हो चुका कि सवं सम्बन्ध का आश्रय श्रीहरि है। 
वेदान्तरलमञ्ज पा 
७, 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । पितामहो5- 
स्य जगतो माता धाता पितामहः । त्ममेत्र माता च पिता त्वमेव त्वमेव 
बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणः त्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवदेव 
इत्यादि श्रवणाद्च । मेमैतरांशो जीवलोके मद्भक्त एतद्विज्ञाय ॥ 

कुचिका 

उक्तार्थ प्रमाणेन द्रढयति पितासिति। अस्य चरारस्य, लोकस्य पिता जनक- 

स्त्वमसि पूज्यश्वासि गुरुश्च शास्त्रोपदेष्टा अतो गरीयान्‌, रुरोरपि शुरुत्वेन पूज्यतम: । 
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हे अमितप्रभाव यत एवम्भूतस्त्वं तस्मातूत्वत्समो लोकत्रये नास्ति यदि त्वत्सम एव नास्ति 


तहिँ अम्यधिक: कुतोडन्य.,व्वद्धिक: कुतः स्यात । नास्तिनगासीन्नभ विष्यतीत्यर्थोवित्यर्थः ४३ 


ममैवांशा इति योऽयं जीवलोके वत्तैमानो जीवभूतः प्राणोपाधियुक्तः स ममेवांशः 
शक्तिस्वरूपांश एव नतु स्वतन्त्रः अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ जीवभूतामि 
त्युक्तत्वात शक्तेः शक्तिमत. स्त्रूपाभेदेऽपि प्रथक्स्थित्य भावा द्भेदा भेदस्य सम्भवादित्यर्थेः । 
मद्भक्त इति । ज्ञानसाधनं ज्ञानं ज्ञेयञ्च अनादिमत्परमित्यादिना हृदि सर्वेस्थाधिष्ठितमित्य 
न्तेन ज्ञेग्रस्यचेत्रज्ञस्य च तत्त्वं याथात्म्यं चेत्रज्ञस्य प्रापृत्युपायं विज्ञाय मदूभात्रायोपपद्यते 
मम यो भावो जन्ममरणादिराहित्यं तरप्राप्तये योग्यो भवतीत्यर्थः । 


वेदोन्तरत्नमंजूषा 


योमद्भक्तेः समे प्रियः प्रियोहि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः | 
प्रतिजानेप्रियोऽसि मे मम साश्रम्य मागता इत्यादिना स्त्रस्यैत्र सर्वेसस्वन्धत्व- 
हृट्री करणाय तत्र तत्र षष्ठी प्रयोगस्य स्त्रयमेत्र श्रीम्रखेताभ्यस्यमानाञ्च किञ्चानेन 
प्रपत्तिस्वरूपमप्युक्त भवति । अहमस्म्यपराधानोम।लयोऽक्रिञचनोऽगतिः । 
त्वेमवोपायभूतो में भवेति प्रांथनामतिः। शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ 
प्रयुज्यतामिति लज्ञणसमन्वयात्‌ । सा च पड्विधा । आनुकूल्यस्य संकल्पः 
प्रातिकून्यस्य चर्ज्जनम्‌ | 

कुश्चिको 

योमद्धक्त इति एवम्भूतो यो भक्तिमान्‌ स मे प्रिय इत्यर्थ: । प्रियोहीतिं। हि 
यस्मात्‌ ज्ञानिनोडड्मत्यथे प्रियः अनबधिकरप्रीतिविषय: तथेत्रोक्तं विष्णुपुराणे प्रल्हादेन 
याप्रीतिरविवेक्रानां विपयेष्जनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे ह्वदयान्मापसर्पेतु 
श्रीपराशरोप्याह “सत्वांसक्तमतिः कृष्णो दृश्यमानो सहोरगेः नविवेदास्सनो गात्रं 
तत्स्मृत्याल्हादसंस्थित इति स च ज्ञानी तथैव ममातिप्रियः? यथात्वं सह पुत्रेश्च तथा 
रुद्रो गणे. सद्द यथा श्रियाभियुक्तोऽहं तथा भक्तो मम प्रिय इतिश्रृतेः “नान्यः भक्तारिप्रय- 
तरो लोके कश्चन विद्यत इति मोत्तधमें नारायण वचनाञ्च त्यर्थः । उक्त वचनेभ्यः सिद्ध 
सर्वेषां नित्यसम्वन्धानामाश्रयः श्रोपुरुषे।त्तम एव इत्याह स्वस्येवेति परमात्मन 
एवेत्यर्थः। तत्र तत्र पितासि लोकस्य, अस्यजञगतः ममैत्रांशा इति प्रियोसिमे ( मम 
साधर्म्यम्‌ ) इत्यादिषु षष्ठीप्रथोगात्सर्वसम्बन्धाश्रयत्वं परमात्मन इत्यर्थः। अनेनेति 
नान्यागतिः कृष्एपदारविन्दर।दित्यभिधा ननत्य. प्रपत्तेः स्वरूपमाह । अहमिति। शरणागत 


/ 
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& वेदान्तरत्न-मञ्जूषा संस्कृवटीका भांपानुवाद सहित & ८३ 


लक्षणं निच्य तां विभजते छाचेति | 
भोषांनुवाद 


तुम चर ओर अचर लोक के पिता हो इस जगत्‌ के पज्य और गुरू श्रेष्ठ दा । 
हे अजुन इस जगत्‌ का पिता माता धाता पितामह में ही हूँ। मेरे मातापिता तूं हैं। 
बन्धु शुरु परमार्थ कां उपाय विद्या तुम हे व्यवहार का साधन द्रव्य तुम हे मेरे सत्र 
सम्बन्धी तुम ही हों। मेरा अंश जीव है । मेरा भक्त मेरे तत्त्व को जान कर मेरे 
आव को प्राप्त होता है । मेरा भक्त मेरे के अत्यन्त प्रिय हें । ज्ञानी का में अत्यन्त 
प्रिय हूँ ज्ञानी मेरा अत्यन्त प्रिय है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अजुन के प्रति कहते हैं कि 
में प्रतिज्ञा करता हूँ तू मेरा अत्यन्त प्रिय है । और बहुत जीव मेरे समान धर्म का 
प्राप्त हुये । इत्यादि बचनों के द्वारा श्रीमुख से अपने को सर्वे सम्बन्धकाश्रय दिखलाया 
समेबांश ओर समे प्रिय: इन सब बचनों में षष्टथन्त प्रयोग का पुन पुन अभ्यास 
किया है। नान्यागतिः श्रीकृष्णपदारविन्दात्‌ इस बचन में गति शब्द के प्रयाग से 
शरणागति का स्वरूप भी आचायपाद ने दिखलायां है। अब शरणागति का लक्षण 
प्रकाश करते हैं । अद्दमिति। में सवे अपराधों का आधार हूँ। ओर अकिंचन दा 
अन्यगति हीन हूँ मेरा पुरुषार्थ उपाय टुम ही हा । इस प्रार्थना के शरणागति कहते हैं | 
बद्द शरणागति छे प्रकार की हैं। प्राणिमात्र के अनुकूल संकल्प | ओर प्रतिकूत्त का 
वर्जन | तीतय विश्वास है । गोप्तृत्व वरण चतुर्थं अङ्ग दै। . 


वेदान्तरल्रमञ्ञ ष। 

आत्मनिच्चेपकार्पण्ये पडविधा शरणागतिरिति मगवच्छाखबचनात्‌ 
तत्र सर्वात्मख' पुरुपोत्तमध्य निश्चित्य ब्रक्षादिस्तम्बपर्यन्तप्राणिमात्रस्यानुङूल्या- 
चाराष्यावसाय! प्रथमोङ्गः । चराचराणि भूतानि सर्वाणि भगबद्वपुः 
अतस्तदानुकूल्यं मे कर्तव्यमिति निश्रयः । श्रुयतेहि सर्वोत्मत्वं भगवतः । 
अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा अद्मात्मागुड़ाकेश सवेभूताशयस्थित 
इत्यादिगाना्च ॥ १ ॥ हिँसामात्सर्ग्यादिपूर्बोक्तविपरीताचारत्यागः प्राति- 
कून्यस्य वजन द्वितीयम्‌ त्च बिरोधिरूपनिणेये वच्यते । परापवादंपैशुन्यमनृतं 
योन भाषते । अनुद्वेगकरं चापि तोष्यते तेन केशवः । परपरनीपरद्र्यपर सासु 
यो सतिं न करोति प्रमादं भूप तोप्यते तेन केशवः। न ताडयति नोइन्ति 
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्राणनोऽन्यांश्च देहिन । यो मनुष्यो मनध्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः । 
सगरं प्रति और; । 
. कुञ्चिका 

सत्र तेषु मध्ये तस्याः प्रथममङ्ग' निर्वक्ति । सर्वेति उक्तार्थं प्रमाणेन द्रढ्यरतिं 
चरेति । श्रीहरे, सवोत्मत्वं श्रुतिमुखेनाह। अन्तेति। तस्याः द्वितीयमङ्गमाह हिंसेति । 
प्राणवियेप्रगानुकूलव्यापारो हिंसा । परोत्कर्षीसहनमात्सय्यम्‌ । उक्तार्थः स्मृतिवचने- 
द्रेढयति । परेति । | 
| भाषाचुवाद 
| ` ओर आत्म निक्षेप कार्पण्य यह्‌ छे अङ्ग शरणांगति के हैं यह बचन भगवत्‌ 
शास्र में प्रसद्ध है । शरणागति का प्रथम अङ्ग का विवरण करते हैं सर्वेति। सब का 
आत्मा श्रीपुरुषोत्तम है. ऐसा निश्चय कर ब्रह्मादि स्थावरान्त प्राणिमात्र के अनुकूल 
आचरण का निश्चय प्रथम अङ्ग हैं उक्त अर्थ को स्मृति के द्वारा प्रमाणित करते हैं 
चरेति । चर और अचर प्राणिमात्र का अन्तयोमी आत्मा भगवान्‌ हे अतणव सबों के 
अनुकूल रहना मेरा कतेच्य है। भगवान्‌ सबों का आत्मा है यह श्रुतियाँ में प्रसिद्ध दै, 
शन्तः प्रविष्टेति । श्रीभगवान्‌ सबब जनों के भीतरमे प्रविष्ट है सर्वे जनों का शासन कती 
है। हे गुडाकेरा सवेभूतो के अन्तः स्थित में हूँ। अब शरणागति के द्वितीय अङ्ग की 
व्याख्या दिखलाते हैं। हिंसेति । प्राणीमात्र के अनुकूल आचरण के विपरीत हिंसा 
मात्सयौदिक है उनों का परित्याग करना द्वितीय शरणागति का अङ्ग हैं। इसका 
स्वरूप निरूपण विरोधी रूप के बिचार में आगे करेंगे । उक्तार्थं को प्रमाण के द्वारा 
प्रमाणित करते हें । परेति हे राजा सगर जो मनुष्य दूसरे का अपवाद । पेशून्य = 
चुगली और मिथ्या भाषण नहीं करता है ओर दूसरे जन को उद्वेग करने का बचन 
नहीं कहता है उस पुरुष से भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं. । जो पुरुष परपल्री और पर द्र्य 
पर की हिंसा में अपनी बुद्धि नहों लगाता है उससे भगवान्‌ तृ् हते हैं जे जन प्राणि 
मात्र, के ताडन और हनन नहीं करता है उस पुरुष से भगवान तृट देते है.। 


वेदान्तरन्न-मंजूषा 
मत्कर्मक्न्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गाजितः निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेंति 
पायडवेति उभयत्र प्रमाणम्‌ ॥२॥ वारसल्यादिगुणरत्नाकरः सवेशरण्य 
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प्रपन्नानस्मान्‌ रचिष्यत्येवेतिनिश्चयो विश्वासः । ( आत्मरचाविषयात्मकतद्र चि- 
तृत्त्रच्यवसायविशेष इति यावत्‌ ) । रक्षिष्यत्यनुकूलानइति या सुदृढा मतिः | 
स विश्वासो भवेच्छक्रसवेदुष्कृतनाशन इति तृतीयम्‌ । योगचेमं वद्दाम्यहम्‌ | 
अह त्वां सदपापेभ्योमोच्सिष्यामिः मां शुच इति भगवद्वचनात्‌ ॥३॥ सववज्ञ! 
सपंरचासमथः कार्‌णयवारसन्यादिगुशसागरोऽपि पुरुषोत्तमः प्राथनाशून्य 
रात्मपराङ मुखेरप्रार्थितो न गोपार्यात। अन्यथा सर्वमोंचप्रसङ्गोत्‌ । शाख्र- 
सेतुभङ्गापत्तेश्चेति । 
कुञ्चिका 

( मत्कमक्कदिति ।  यत्किञ्चिद्ठेदाध्ययनादिसर्वचं कर्ममदाराधनरूपं यः. करोति 
स सत्कसक्कत्‌ ) तथा मत्परमः, अहमेव परमः प्राप्य्रभूतः पुरुषार्थो यस्य नतु स्वगंस्नी 
पुत्रघनाद्मित्कर्मेफलं तथा सः अतएव मद्भक्तः मत्कीर्तेनश्रनणध्यानाचेनादिमद्गजने 
नेव कालक्षेपं यः करोति सः तथा मद्भक्तेतरसर्वसङ्गशून्यः | ।एवंमयि सर्वेभूतेषु यो ` 
निर्वैरः, अपकारिजनेष्वपि द्वेषाभिनिवेशत्रजितो यः स मामेति। विश्वमायानिवृत्तिपूर्वेक्र- 
सद्भावापत्तिमाप्रोति न स पुनरावत्तेते, इत्यर्थः । उभयत्रेति आजुकूल्याचरणे, प्रातिकूल्य 
बजने च, टृतीयमङ्गमाह । वास्सल्यादीति । उक्तार्थं प्रमाणेन द्रदयति । रक्तिष्यतीति । 

भाषानुवाद 

जो परुष वेदाध्ययन रूप कर्म मेरा आराधन मान के करता है ओर.मत्परो यण है 
ओर भक्तेतर संग से वर्जित और सब भूतो में बेर रहित जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्राप्त 
होता है यह श्रीमुख का कथन हैं ॥ २॥ शरणागति का तृतीय अंग दिखाते हैं । 
'बात्सल्येति' वात्सल्य आदि गुणों का सागर और सब का आधार सबों का शारण्य 
श्रीहरि हैं उसके प्रपन्न अर्थीत्‌ शरणागत हम सब जन हैं अतएव श्रीहरि हमारी रक्षा 
अवश्य करेंगे यह निश्चय विश्वास कहलाता है | अनुकून जन की रक्षा भगवान्‌ करेंगे 
इस चढ निश्चय को विश्वास कहते हैं । यह विश्वास सब दुखों का नाशक हे । भक्तों के 
योगक्षेम को में करता हूँ । दे अजुन तुमको में सर्वे पापों से निंमुक्त कर दूंगां । यह 
अगवद्वचन उक्त अथ में प्रमाण है । अब शरणागति का चतुर्थं अंग दिखज्ञाते हैं । 
सबेज्ञइति। सबों की रक्षा करने में समर्थ ओर कारुण्य वात्सल्य गुणों का सागर सुर्वेज्ञ 
भगवान्‌ हैं तो भी प्रार्थनाशून्य वहिमुख जनों की प्रार्थना के विना रक्षा नहीं करते हैं । 
यदि जो यह वार्ता नहीं स्वीकार करेंगे तो सबों की मोक्ष हो जानी चाहिये और 
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शार की सयौदा का भंग हो जायेगा । ऐसा निश्चय कर सदा प्रार्थना प्रावण्य 


को गो प्तुत्ववरण कहते हैं। 
वेदान्तरत्तमञ्ज षा 


निश्चित्य बुद्धेः सदै प्रार्थना प्रावण्यं गोप्तृस्ववरणभूतश्चतुर्थः । आत्म- 
रक्षा विषयात्मकतद्रक्षितत्वच्यवसायविशेष इतियोवत्‌। अप्रार्थितो न गोपायेदिति 
या प्राथनामतिः । गोपायिता भत्रत्येव गोप्तृत्ववरणं स्मृतम्‌ । प्राथनास्त्रहप॑ तु 
भ्रीझृष्णरुक्मिणीकान्त गोपीजनमनो संसारसागरे मग्नं मामुद्धर 
जगड्गुरो । केशवक्लेशहरणनारायणजनादन । गोविन्दपरमानन्द माँ समुद्धर- 
साघतेत्यादिमन्त्रेः स्पष्ट ज्ञायते । कमलनयन वासुदेव विष्णो धरणिधराऽच्युत 
शङ्कवक्रपाणे | मचशरणमुदीरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तानपापानिति 
इसबचनाच्च । विष्णु पुराणे । अ० तु० अ० । ९ | श्लोक ३३। 

 कुञ्चिङ्ा 
तक्रामकीत्तेनं तदैकशरणताय्ेक्रान्तभक्तिचिह्ृमित्याह । कमलनयनेति । ईरय- 


भापानुवाद 

द्रार्थना के विना श्रीहरि हमारी रक्षा नहीं करेंगे इससे सदा प्रार्थना करते 
रइना इस निश्चय को गोप्तृत्ववरण कहते हैं । अब प्राथना का स्वरूप दिखलाते हैं कि 
ट्रे क्ल दे रुक्मिणीकान्त हे गोपीजन मनोहर में संसार सागर में डूबा जाता हुँ मेरा 
द्वार जिवे । दे केशव हे परमानन्द हे क्लेश हरण हे नारायण हे जनादन 


कचतों के द्वारा उक्ता ग्रामाणित करते हैं । कमलनयनेति। यह उक्ति श्रीयमराज्ञ की 

दुर्ळ « प्रति टै । दवे कमलनयन हे वासुदेव हे विष्णो हे धरणीधर हे अच्युत हे शंख- 

खब्ववागों आप मेरे रक्तक हैं इस प्रकार जो पुरुष प्रार्थना करते है उन पुरुषों के समीप तुम 

भूलकर मी नहीं जाना उन पुरुषों को दूर से परित्याग कर देना यह यमराज ने कहा है। 
वेदान्तरलमञ्ज पा क 

गाजवर्म ग्रीष्मः त्तप्रपन्नोय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषये। यच्छ यः 


al, 
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Ca 


पुण्डरीका तद्‌ध्यायस्प सुरोत्तमेत्यादेरच ॥४॥ प्रपत्तव्यस्य माधवस्यासाधा- 
रणप्रसादहेतुः प्रपत्तिरेवेति निश्वयेन तेन रच्यमाणस्यात्मनोऽहममत्रर्त्राम्या- 
दीनां भारस्य श्रीमगवति अर्पणमात्मनिक्षेप! । आरमाऽऽत्मीयभरन्यासो 
ह्यारमनिच्ेपउच्यते इतिलक्षणत्रचनात्‌ , उपरिचराख्याने च, आत्मा राज्यं धनं 
मिश्रं कलत्रं वाहनानि च | एतद्भगत्रते सवेमितितरप्रोज्म्ितं सदेठि, वाल्मीकीये 
भरतः । राज्यं चाहं च रामस्य धम वक्तमिहाहेसीति | इचच्षरन्तु मवेन्मृत्युर्ञ्य . 
चरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । ममेति च भवेन्मृत्युनसमेति चशाश्वतमिति मारतवचनात्‌ । 
कुचिका 
आत्मनित्तेपस्य स्वरूपमाह । प्रपत्तव्यस्सरेति । 
भाषानुवाद 

शरण्य श्री भगवान्‌ के अनुग्रह का मुख्य कारण प्रपत्ति हैं इस निश्चय के द्वारा 
आत्मा की अहंता ममता और फल स्वामिता का भार श्रीहरि में अर्पण कर देना 
इसको आत्म निक्षेप कहते हैं । उक्त अर्थ को स्मृति प्रमाण से सिद्ध करते हैं। आत्मेति । 
अपने आत्मा ओर आत्मीय अर्थोत्‌ पुत्रकलत्रादिको के भार को परमात्मा में त्याग 
कर देना इसको ही आत्म निक्षेप कद्दते हैं । यह वाती भारत में उपरिचर के आख्यान में 
कही है कि आत्मा राज्य घन ओर मित्र कलत्र वाहनादिक इन सबाँ को भगवान के 
अपेण किया राज्य और में श्रीरामचन्द्रजी का हूँ यह धर्म कहने के योग्य है यह 
बाल्मीकि रामायण में श्रीभरतजी का वचन है । दो अत्तर मृत्यु है और तीन अक्षर अमृत 
है । यह मेरा है यही सत्यु है यहद मेरा नहीं है यह अमृत के समान है । 

वेदान्तरल्नमञ्ञ षा | 

सवेधर्मान्‌परित्यञ्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वां सर्वपापेभ्योमोच- 
यिष्यामि माशुच इतिचरमोपरेशात्‌ ॥५॥ उपायानामसिद्धचः तद्विपरीतानाम- 
पायानां स्त्रतः प्राप्त्या च कव त्वाद्यमिनिवेशरूपमवेहानिः काप्यणयस्‌ । 
उपाया नेत्रसिद्यन्तीत्यपायाविविधास्तथा इतियागर्वहानिस्तद्देन्यं कार्णणय- 
च्यते, इति बचनात्‌ । एतेषु पट्सु आरमनिक्षेपएबाङ्गीताान्धुख्यः । अन्ये 
च तरसद्वक्ारिणस्तदङ्गभूता इति विवेकः | किञ्च, अहमस्म्यपराधानामाल- 
योऽक्किश्वनोऽगतिरिति लच्षणवचनेनेवाकिऽ रनोऽगतिरत्राधिक्रि यते, इत्युक्तम्‌ । 
तच्च ्रुमुचुत्वादीनामप्युपलच्षणम्‌ । एवञ्चाऽकिचनोऽनन्यगतिः सात्विक 
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भगवत्प्रापिकामा मुमुछुः सावे) शिंको ऽज्ञः सर्वज्ञो वा निर्विएणोऽत्राधिकारीति 
चोष्यम्‌ । तत्राकिंचनत्वं नाम सर्वेसाधनानष्ठान सामर्थ्यादिवरिषयकफर्वा तदादि- 
रूपाभिमानादिसव्बशून्यत्वम्‌, अगतित्वं चानन्यगतित्तम्‌,तच्च भगवद्वचतिरि- 





क्तान्यसाधनफसपम्बन्धलक्तणगतिशन् त्यम ), तच्चोक्तम आ. चनोऽगतिरिंति | - 


कुञ्चि 
शरणागते: कोबा घिकारी तिजिज्ञासायामाह । किञ्चेति । अभिव्धनत्व निर्वक्ति । तत्रेति ) 
भोषानुवाद 

अव शरणागति के षष्ठ अंग कार्पण्य को दिखलाते हैं जो में साधन करता हूँ बह 

सिद्ध नहीं होता है और साधनों के नाशक प्रति बन्धको की स्वतः प्राप्ति होती है ऐसा 
देखकर अपने कतृ त्व गये के नाश को कार्पण्य कहते हें | उक्त अर्थ को स्म्रति के 
द्वारा प्रामाणित करते हैं। उपायानामिति । मेरे किये हुए उपाय सिद्ध नहीं होते हैं 
ओर नाना प्रकार के बिन्न उपस्थित होते हैं इस गर्व की हानि का नाम कार्पण्य है। 
इन छः अंगों में आत्मनिक्षेप मुख्य अंगी है पांच उसके अङ्ग हैं, अर्थात सहकारी 


Ww 


कारण है । में सब अपराधों का आधार हूँ और मैं अकिञ्चन हूँ मेरी और गति नहीं 
है इस लक्षण वचन से अकिंचन अगतिजन शरणागति का अधिकारो हैं। यहाँ पर 
गति शब्द मुमुजुत्वादिकों का उपलक्षण है कि अंकिञ्चन अनन्य गति सात्त्विक मुमुक्त 
भगवस्राप्ति काम विरागवान्‌ सावेवर्णिक ज्ञानी अज्ञानी ये सब हरि शरणागति के 
अधिकारी हें । इनके मध्य में सर्वे धर्म के अनुष्ठान करने में असमर्थ कतृ त्वादि 
अभिमान शून्य को अनन्य गति कहते हैं, श्रीहरि के अतिरिक्त अन्य साधन फन्न 
ओर सम्बन्ध लक्षण गति शून्य जो हो वह अनन्य गति हैं। इसमें अकिंचन अनन्य 
गति यह वचन प्रमाया है । 
वेदोन्तरत्नमंजूप। 

युपुचृत्वंच संसृतिमोचेच्छोवसम्‌ , ममचवेंशरणमहं प्रपद्ये, पयवे 
शरणं ब्रजेदितिमन्त्रतर्णात्‌ । सार्विकत्वं भगवता गीतं सास्विक्रधतिवुद्धचा- 
दिमश्तवं तत्र द्रव्यं, सबवर्णादिसाधारण्यंच वैष्णवे ओर्येणोक्तम्‌ | वर्णाश्रमा- 
चारवता पुरुषेण पर; पुमान्‌ । विष्णुरार।ष्यते पन्था? नान्यत्तत्तोषकारणमिति | 
अज्ञसपेज्ञसाधारण्यंच शौनकेनोक्तं जितमन्त्राख्याने, अज्ञसर्वज्ञभक्तानाँ गति- 


गम्योभवेदिति | किञ्च यो ब्रह्माणं विदधाति पूत्रेमित्यादिमन्त्रास्यां 
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वेदमा्रार्थसंग्राइकाभ्यां त्रह्मादिजनकत्वतदुपदेश्टत्वसर्ववुद्धयां दि प्रवर्त कत्व पे 
शरण्यत्वादिनिरूपणेन जगञ्जन्मादिकारणं सदवेदान्तवेद्यश्चेतनोऽचेतनान्तरात्मा 
सर्वेवृद्धयादिप्रशतेकस्तत्प्रकाशको मुक्तप्राप्यो देोऽस्याः प्रपत्तः प्रतिपत्तव्यः । 
कृचिका 
मुमुछ्षुत्वं निवेक्ति | मुमुच्लुखञ्न्चेति । उक्तार्थं प्रमाणेन द्रढयति । मुमुक्षरिति । 
सात्त्विकत्वं यद्धिकारिणो विशेषणमुक्त तं श्रीमुखवचनेन द्रढयति । सात्त्विकत्वमिति । 
सर्वेव्यवहारासाधारणकारणभूताया: बुद्धेः धृतेश्च गुणतस्त्रेविध्यप्रुक्त तत्र सात्त्विकबुद्धि- 


माह । प्रवृत्तिञ्च निवृत्िञ्च कार्याकार्यभयाभये वन्धं मोक्षञ्च यो वेत्ति बुद्धिः सा 
पाथं सात्त्विकी । अ० १६। श्लोक ३० | धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः । 


योगेनाव्यभिचारिण्या शतिः सा पार्थ सात्त्विकी । अ० १८। श्लोक ३३। इत्यर्थः। 
यच्चोक्त' सावेबर्णशिकत्व॑ शारणागतिरधिकारिविशेषणं तं प्रमाणेन व्यवस्था- 
पयति । सार्वेवर्णादिरिति । छोकार्थस्तु प्रागृब्याख्यात:। अज्ञत्वं सर्वेज्ञत्वमत्राधि- 
कारिविशेषणमुपन्यस्तं तत्र मानमाह । अज्ञसवेज्ञेति । कोवात्र त्रयाणां देवाना मध्ये प्रपत्ति - 
विषय इतिजिज्ञासुमुपल भमानो ग्रन्थकारः सर्वेकारणकारणं परात्परं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्णं 
भाषानुवाद 

संसार से छूटने की इच्छावान्‌ जन को मुमुच्ख कहते हैं । मुसुछु मेरी शरण होता 
है यह श्रुति उक्त अर्थ में प्रमाण हैं । सात्त्विक धृति बुद्धि सम्पन्न पुरुष को सात्त्विक 
कहते हैं । यद्द विषय गीता में निरूपण किया है वहाँ पर देख लेना चाहिये । शरणागति 
के अधिकारी सब वर्ण है इस विषय को श्रीविष्णुपुराण के वचन के द्वारा श्रामाणित 
करते हैं । वर्णो श्रमेति । वर्णं तथा आश्रम के धर्मे की अनुष्ठान कतो पुरुष जो विष्णु 
भगवान्‌ का आराधन करता है और वद्द मार्ग भगवान्‌ के सन्तोष का कारण है । अज्ञ 
पुरुष तथा सर्वेज्ञ पुरुष शरणागति के अधिकारी हैं | इस वार्ता को श्रीशोनकजी के 
वचन द्वारा प्रामाणित करते हैं। अज्ञइति । अज्ञ सर्वेज्ञ और भक्तों की गति भगवान्‌ 
है । चतुमुख की उत्पत्ति का कती और ब्रह्मा को उपदेश करने वाला सर्व की बुद्ध 
का नियन्ता सवे शरण्य जगत्कारण बेदान्तवेद्य चेतन अचेतन विश्व का अन्तरात्मा 
मुक्त प्राप्य श्रीवासुदेव श्रीकृष्णचन्द्र ही शरणागति का विषय है । यह विषय गायत्री 
की व्याख्या में कथन कर चुके हैं । र 

. नेदान्तरत्रमञ्जषा ` | 
स च भगवान कष्णण्जेति प्रतिपादितं तच्च पूवेमेव गायत्रीव्याख्याने 
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नोक्तम्‌ । एवं श्रीकृष्णपदारविन्दादन्या साधनसाध्यसम्बन्धादिरूपा गतिज्ञीचा नाँ 
न संदृश्यते ङुत्रापि श्रत्यादिष्वितिसिद्धम्‌ । तस्थ सवेसाधनादिरूपत्वात्‌ । ननु 
हिरण्यगर्भः समतत्तंताग्रे आदिकर्ता स॒ भूतानां ब्रह्माग्रे समवत्तंत, विरश्चो 
वा वजगद्विरचयति विदधातीति व्रह्मा वाव विरश्चः । एको रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थुर्यो देवानां प्रभचश्चोद्धवश्च । 
कूचिका 
श्रुतिस्मृतिमानेन निर्णतुमाह । विरञ्चत्यादिना, फलितार्थेमाह । एत्रमिति हिंरण्यगभे 
इति श्रुत्या सवेप्रसिद्धया च एकत्वपूर्वकारणत्वप्रतिपादनांच्चतुमुख एकोः जगत्का- 
रणमस्त्वित्याशङ्कते: । नन्वेति । हिरण्यगर्भस्य चतुर्मुखस्य जगत्क्रारणत्वे 
श्रुतिमानमाह । हिरण्यगभेइति । एकरुद्र इतिश्रृत्या शिवस्येव जगत्कारणत्वं निश्चीयत 
इच्याशाङ्कते । एको रुद्र इति । 
मांपानुदाद 
इस पूर्वापर्दारात कथंन से येह सिद्ध हो चुक्रा कि श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ के 
चरणारविन्द के मरिना साध्य साधन सम्बन्ध फल स्वरूप गति जीवों की नहीं हैं । अब 
यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि सर्वे भूतों का आदि कर्ता हिरण्यगभ ब्रह्मा 
सरवे के पहिले है उसका नांम बिरञ्चि भो है क्योंकि वह सवे जगत्‌ का उत्पत्ति कती है 
स्ट के पूर्व में देवताओं की उत्पत्ति का कारण एक अंह्वितीय श्रीमहादेव ही था और 
सत्‌ अतत कुछ भी नहीं थो एक केवल श्रीरुद्र ही रहा । 
वेद।न्तरनमञ्ज पा 


न सन्नचाप्तच्छि् एव केवलः | ईशान! सर्म विद्यानामीश्वरः सर्वे- 
भूतानामित्योदिना ह्यन्येषामपि जगत्कारणत्माद्यश्चर्यंयोगश्रत्रशेन तेषामपि 
प्र पत्तव्यतारूपगतिरबसम्भत्ात्‌ | किञ्च कमंणैव हि संसिद्विमास्थिताः जनकादय! 
नहि ज्ञानेन सदृशां पवित्रमिह विद्यते | 


कुञ्चिका 


तत्र प्रमाणशाङ्कायां श्रति पठति। न सदिति, नसन्नचासच्छित्र एत्र केवलः 


इत्यन्यनिषेधपुरस्क्ारेण शिवस्प्र पूर्वेवर्तित्वं केवलत्बञ्जोच्यते । तथैवहिरण्यगभंस्या 
प्यवरत्वमपि . हिरण्यगर्भ पश्यति जायमानंमिति। तस्यैच विश्बं. .प्रति. - कारणत्वं 


हे 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 





* वेदान्तरल्र-मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # ६१ 





भवत्वित्यर्थः | शिवस्य जगत्कारणत्वे मानमाह । ईशान इति । त्रिधिशित्रप्रतिपाद केषु 
पुराणेपु तथोरेवगतित्वमभिद्दितं जगत्कारणत्वन्ब॒ कथं श्रीपुरुषोत्तमस्यैव गतित्वं निश्चि- 
चुम इत्याह । ह्यन्येषामपीति । कर्मज्ञानादीनामुपायानां स्म्रतिपुराणादिषु वोधनात्‌ 
कथमुक्त श्रीक्ृष्णाद्ृतेऽन्यगतिजीवात्मनां नास्तीतीत्याह किङचेति । कर्मणेवरेति कर्मणा 
सहेव नतु कर्मत्यागेन ज्ञानित्वेन बिख्याता जनकादयः ज्ञानस्य संसिद्धि मोक्षाख्य्रामास्थिताः . 
घाप्ता इत्यर्थः । अन्न कर्मेण उपायत्वं विहितम्‌ । ज्ञानस्याप्युपायत्त्रमाह्‌ । नहि ज्ञानेनेति । 
भाषानुत्राद्‌ 

इस अर्थ में हिरण्यगभ : समवतेताघे इत्यादि श्रुति प्रमाण हैं। उपदर्शित 
श्रतियों में चतुमुख और श्रीमहादेचजी को जगत्कारण ओर ऐश्वय्ये सम्पन्न कथन किया 
है इससे वे भी प्रपत्ति के विषय हो सकते हैं आपने केवल श्रीकृष्णचन्द्र को ही प्रपत्ति 
का विषय कैसे कथन किया कर्म और ज्ञान उपायों को भी स्म्रृतियों में प्रतिपादन किया 
है तब कैसे आपने कहा कि श्रीकृष्णचन्द्र साधन रूप हीं जीवों की गति है । 
उक्त अर्थ को श्रीगीताजी के वचन द्वारा प्रामाणित करते हैं कमंणेवेति । श्रीजञनकादिक 
कर्मे के सहित ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुये इस वचन में कमं को उपाय दिखाया । 
नहि ज्ञानेन सटश इस वचन में ज्ञान को मोत्त का साधन दिखाया है । 

वेदान्तरत्रमज्ञ पा 

ज्ञानाग्नि; सर्थकर्माखि भस्मसात्‌ कुरुते तथा इत्यादिनोपायरूपगतेरपि 
इश्यमानत्वात्‌ कथमिव श्रीकृष्णारतेरन्यगतेरमावत्वमिति चेत्तत्राह। ब्रह्म- 
शिवादिवन्दितादिति | ब्रह्माशिवौ आदी येषां ते तथा तेवैन्दितात्‌ तेषां 
स्तुतिनमस्कारादिविषयभूतादिति यावत्‌ | 

कचिका 

ज्ञानेन सदहशं पतित्रं पात्रनमिह जगति नहि विद्यत इत्यथः । ज्ञानरूपसाधनस्य 
फलं निवक्ति | ज्ञानाग्निरिति । ज्ञानाभ्निः सबेकमोणि प्रारव्धभिन्नानि पापपुण्यरूपाणि 
भस्मसात्‌ कुरुत इत्यर्थः । विधिरुद्रेन्द्रादिभ्प: भगवत: श्रीपुरुषोत्तमस्य परतमत्व' 
जयत्कारणत्व. श्रीक्ष्णाट्टत रन्यगतेरभावस्वञ्च भतिस्मृतिपुराण: समर्थयति | तमेकमिति । 

| भापालुबाद 
इस प्रश्‍न का उत्तर आचाय्येचरण ब्रह्मा शिवादि बन्दितात्‌ इस विशेषण के 


$ 
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द्वारा प्रदर्शेन करते हैं चतुमेंख श्रीमहादेव देवता और ऋषिगण श्रीकृष्ण चरणार- 
विन्दको चंदन करते हैं | 


वेदान्तरलमंजूषा 


य सवे देवा नसन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च तमेक गोविन्द सच्चिदा 
` नन्द्विग्रहं इन्दात्रनसुरभूरुहतलासीनं सततं समरुद्गणोहं परमया स्तुत्या 
तोषयामीत्यादिश्रतेः । तथाच वेष्णवे एते वयं दृत्ररिपुस्तथायं नासत्यदस्रौ 
वरुणस्तथंव इमे च रुद्रा वसवः सब्र्या समोरणाग्निप्रभुखास्तथान्ये सुरा समस्ता? 
सुरनाथकायमेभिमंया यचतदीश सव आज्ञापयाज्ञां प्रतिपलयन्तस्तथेव तिष्ठामः 
सदास्तदोषा; । अथसनत्सुजातः 

| कचिका 


उक्ताथ श्रतिप्रमाणेन द्रढयति | यं सर्वेमिति स्पष्टम्‌ । तमेकमिति । मुख्ये 
गोविन्दं सचिचदानन्दविग्नहम्‌ श्रीवृन्दावने सुरभूरुहाः कल्पवृत्तास्तेषां तले आसीनम्‌ । 


सततम्‌ । अनवरतम्‌ । मरुद्गणः सदेवगणोाऽहं परमया स्तुत्या तोपयामीत्यथः । 
श्रीक्ृष्णःचन्द्रो भगवान देवतागणकठ कस्तुतिविषग्रः । अमुमथ विष्णपुराणवचनेन- 
द्रढयति । वेष्णवइति । 
भाषानुत्राद 

सवें देवगण मुसुछु और ब्रह्मत्रादि श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ को नमस्कार करते 
है । श्रीबृन्दावन के कल्पतरु के तले विराजमान सत्चित आनन्द विग्रह श्रीगोविन्द 
की मरुद्गण सहित में नित्य स्तुति करता हूँ यद्द भीगोपाल तापनी में कहा है । यह श्रुति 
उक्तार्थं में प्रमाण हैं । श्रीवत्रासुर कहता है कि इन्द्र और ये अश्वनीक्रुमार बरुण रुद्र और 
वसु आदित्य अभि, वायु और समस्त देवता और में ब्रह्मा ये सत्र आपकी प्रार्थना 
करते हैं । जो कार्ये हो उसकी आज्ञा दीजिये इम सव आपकी आज्ञा का पालन करते 
हुए सदा निरस्त दोप हम सब आपकी समीप में स्थित रहें। 

. चेदान्तरल्रमंजूषा | 

यदुक्तं महज्योतिदीप्यमानं महद्यशः तद्धे देवा उपास्यन्ते यस्मादकों 
विराजते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनं वेष्णवे अदितिः ब्रह्माद्याः 
सकलादेचा मनुष्याः पशवस्तथा विष्णुमायावत्तेमोददांधतमसाद्गताः आराध्य 
त्वामभीप्सन्ते कामानारHवि शुद्धये तत्रेव बलभद्रः सेन्द्रैः रुद्राश्चिवसुमिरादित्यैमं 
रुदग्निमिः चिन्त्यसे खमचिन्त्यात्मन्‌. समस्तेश्र ब योगिभिः । 
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उक्ताथ सनत्सुज्ञातवचनेनापि द्रढयति । यदुक्तमिति । 

श्री भारत के उद्योग पवे में श्री सनत्सुजात कहते हें क्रि अत्यन्त प्रकाशमान महान्‌ 
ज्योतिस्वरूप श्रीभगवान्‌ निज धाम में विराजमान है । जिसका यश जगत में फेला हुआ 
है उसकी सब देवता उपासना करते हैं । वह एक जगत्कारण है, जिसके प्रकाश से सूये 
प्रकाश करता है उस सनातन भगवान्‌ को योगिजन देखते हैं । तिष्णपुराण में, श्री अदितिजी 
का वचन है कि ब्रह्मादिक देवता मनुष्य और पशु ये संव त्रिष्ण की माया रूप महावते 
में पड़े हुए हें । मोह रूप महा अन्ध से आवृत हें । हम सब वांछित फल की इच्छा करते 
हुए अपनी आत्मा की शुद्धि के लिये आपकी आराधना करते हैं। विष्णुपुराण में 


` श्रीवलभद्रजी की यह उक्ति है कि आपका स्वरूप अचिन्त्य है इन्द्र सहित सब्र देवगण 


ओर योगी आपका ध्यान करते हैं । 
| चेदोन्तरत्नमंजूपा 
तत्रेव नागपन्त्यः ज्ञातोऽसि देवंदेवेश सवेज्ञस्त्वमनुत्तमः | नसमर्था! 
सुराः स्तोतु'.यमनन्यभवं विश्चुम्‌ | तत्रेव कालियः ब्रह्मादयेरच्यंते दिव्येयश्रपुष्पा- 
नुलेपने? नन्दनादिसञ्चद्र भूतेः सोऽच्यते वो कथं मया । तत्रेव सम;अहममरगणा - 


` चितेन धात्रा यम इत्यादि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्वसंघाः । कस्भाच्चतेन 


नमेरन्‌ महात्मन्‌ गरीयसे त्रह्मणोऽप्यादिकत्रें । स्त्रस्तित्युक्खा मद्वर्षिसिद्वसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिरिति श्रीभगवद्गीतायाम्‌ अञ्जु नः ! राजधर्मे 
चैशस्पायनः--ततस्ते व्यास सहिताः सर्वे एव महर्षयः । ऋग्यजुः सामसंयुक्ते- 
बं चोमिः छष्शमचेयन्‌ । नारायणीये रक्ष्णः । ऋषिभिन्रह्लणाचैव विवुषेश्र 
तत्रेचेति विष्ण पुराणे पं० अं० अ०७ जछोक ४२। 
कुञ्चिको 

ज्ञातोऽसीति । न बिद्यते उत्तमो .यस्मादनुत्तम:। देवदेवेशा इति । देवानामिन्द्रा- 
दीनां देवा उत्कृष्टाः चतुमृंखरुद्रास्तेषामीशः नियन्ता श्रीपुरुषोत्तम इत्यर्थः । अनेन 
भगवतोविधिशिवादिभ्यः परतमत्त्रं दोध्यते । तत्रेंदेति । विष्णुपुराणे पं० अ०अ० । जोक 
६६ । विधिरिवादिपूञ्यत्वमाह । ब्रह्माद्यैरिति । तत्रैव यम इति तृ० अं> । अ ८। 
श्होक १५। अहममरगणाचितेनेति। धात्रा इश्वरेण हितादिते दितप्रवत्तेरे अहितनि- 
वत्तेने च । अत्राप्यमरगणारितेनेतिविशेषणेत चतुमुखादिपुज्यस्तोक्तया शिष्णुरेव 
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३४ & तृतीयः को४: & 
देवतानां गतिरिति ध्वनितम्‌ । लोऊहिताहिते, इत्यनेन च न वैष्णत्रानां प्रभुरिति- 
रफोरितम्‌ । नियुक्तइत्युक्तया स्वस्य पारतन्त्रयमुक्ते भवतीतिभावः । उक्तार्थं श्रीमुखबच- 
नेनापि द्रढयति । सर्वे नमस्यन्तीति । सिद्धानां, तपोमन्त्रादिसिद्विप्राप्तानां सङ्घा 
समूहाः नमस्यन्ती त्यर्थः । 
कस्मादिति । हे महात्मन्‌ ते तुभ्यं महर्षिसिद्धसङच्याः कस्मान्ननमेरन्‌। 
नमस्कारं न कुयु: । कथम्भूताय ते ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्यापि गरीयसे गुरुतमाय आदिते 
ब्रह्मणोऽपि जनकाय हे अनन्त त्रिविधपरिच्छेदशून्य, देवेश. सर्वेदेवाधीश, जगन्नित्रास 
सवेचेतनाचेतनजगदाश्रय, इत्यर्थः । स्वस्तीति । महदर्पिसङघा जगद्विनाशायनिमितानि पं 
वक्त्राण्यभिज्योतिषिमहो ल्कानीवोपलच्य जगतः स्त्रस्तिभूयादित्युकत्वा सर्वेलोकरक्षणाय* 
त्वां पुष्कलाभिमेहदर्थयुक्ताभि: स्तुतिभिभेगवन्माहत्म्यप्रतिपादिकाभिर्वाग्भिः स्तुवन्तीत्यर्थ; | 
श्रीवेद्व्यासप्रमुखर्निखलमाहर्षिभिश्चत भिर्वेदव चनै रच्येत्व॑ श्रीकृष्ण एवा्च्येते इति । 
भोषानुवाद्‌ 
विष्णु पुराण में नागपत्रियोंजी ने कहा कि हे देव हे देवेश तुमको जाना तुम से 
उत्तम दूसरा कोई नहीं है आपकी स्तुति करने में देवता गण भी समर्थ नहीं हैं आपका त 
कारण कोई नहीं है तुम व्यापक हो। वहाँ पर श्रीकालियनाग ने कहा सब देवता मन्दन ८: 
वन के दिव्य पुष्प और चन्दनादि के द्वारा आपकी पूजा करते हैं। में आपकी सेवा 
केसे कर सकता हूँ चिष्ण पुराण में धर्मराज ने कहा कि देवगण करके अर्चित जो 
श्रीहरि उन्होने मेरे को लोको के हित और अहित बिचार करने के लिये नियुक्त किया 
सब सिद्ध के संघ तुमको नमरकार करते हैं। इससे सिद्ध हो चुका कि चतुमुख प्रभृति 
देवगण से पूज्य भगवान्‌ है बह देवताओं की गति है,लोक के हित और अहित की निवृत्ति 
में मेरे को नियुक्त श्रीहरि ने किया इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि में सवेथा परतन्त्र 
हूँ। और जगत्‌ सब चतुमुख से गुरुतर हो और आदि कर्ता हो अतएब स्वस्ति अर्थात्‌ ८८ 
मङ्गल हो ऐसे उच्चारण करते हुये महर्षि और सिद्धों के समुह तुम्हारा स्तुति करते हैँ | 
यह श्रीमद्भगवत््‌ गीता में श्रीअजन का वचन है। राज धर्मे में वेशम्पायन ने कहा 
[क श्रीवेदव्यास सहित सर्वे महृषि ऋगादि वचनों के द्वारा श्रीकृष्ण चन्द्र 
भगवान्‌ का अर्चन करते हेँ। | 
| | वेदान्तरल्रमञ्ज षा | 
सुपूजितः । उवाच देवमीशानमीशः स जगतोहरिरित्यादिस्मृतिम्यश्च 
आदिना श्रीसनत्कुमारनारदब श्यपा दिम्नुनीन्द्रादयो गृद्यन्ते । तत्र रह्मा ऑँनमो- 
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विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे । विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दायनमो नमः | 
इत्यादि सन्त्रेभ्यः । अय वैष्णतरे सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राढवाधुणा; | 
सशुद्ध? सर्वे शुद्ध स्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु । ; | 
कुञ्चिका | 

वेशम्पायनवचनेन द्रडयति । राजंधमेइति । उक्तार्थेश्री क्रष्णस्यवाक्यमुदाहरति। नारा- 

यणीय इति । उक्तवचनै: श्रीकृष्णस्य त्रह्मशिवादिवन्दितपदत्वं समर्थितमेतावता प्रबन्धेने 

तिभावः | ज्रह्मशिवादिवन्दितपदादित्यत्र यढादिपदमुपन्यस्त॑ तं व्याचष्टे । 'आदिनेति 
च तुमुखेन वन्दितो भगवॉनित्याह । तत्रज्नह्मेति । तेषु । 

प्र ६ अं० अ० ६। श्लोक ४४ : 

सत्त्वादय इति सत्त्वादिप्राकृतगुणशून्यत्वम्‌ अतः सवे भूतेभ्यः शुद्ध इत्यथः | 

वेदान्तरल मञ्ज,पा 


तत्रेव नमाम; सै सर्वेशमनन्तमजमव्ययपू. लोकधामधराधारमप्रकाश 
प्रमेदिनम्‌ । यत्र सर्व यतः सर्वमुत्पन्न॑ सत्पुरःसरम्‌ सवभूतश्वयोदेवः पराणाम - 
पि य;परः ॥ 

नमामीति सवे सर्वेरूपं सर्वेशं, सबैश्वरञ्च अव्ययमपत्तयादिविकाररहितम्‌ लोक- 
घामधराधरं लोकानां प्रथिव्यादीनां धाम्नामण्डानां धराणां प्रभाववतामिद्रादीनामाधा- 


रम्‌ । इन्द्रादीनां प्रभावों यद्वाश्रय इत्यर्थः, अप्रकाशम्‌ सवेस्य न प्रकाशम्‌ । नाहं प्रकाशः . 


सवेर-ति श्रीमुखबचनात | अभेदिनम्‌ भेदानहेमित्यथेः । प्र० अं० अः ६ शोक ४० ॥ 


भापानुबाद 

भीनारायणीय आख्यान में श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ के वचन हें कि चतुमुख 
समस्त ऋषि और देवताओं से पूजित सब जगत्‌ इंश श्रीहरि ने श्रीशिवजी के प्रति कथन 
किया है । उपदर्शित श्रुति स्मृति बचनों के द्वारा यह सिद्ध हो चुका कि श्रीकृष्णचन्द्र 
भगवान ही सबों की गति है। शिवादि इस जोक में आदि पद से श्रीसनत्कुमार नारद 
कश्यप दिति और इन्द्र आदिको का उ.हण हैं। ब्रह्मा का वचन यह है कि तुम विश्व 
रूप हो विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण विश्व के ईश्वर गोबिन्द को नमस्कार है। 
विष्णु पुराण में श्रीत्रह्माजी का बचन है सत्त्वादय इति । प्रकृति के गुण रजोगुण 
तमोगुण ये इश्वर में नहीं रहते हैं। अत; सवैभूतो से शुद्ध श्रीहरि है । 
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कुचिका 
`यत्र सर्वमिति अ० अं! अ? ६ कोक ४२॥ यत्रेति यच्छुब्दानां स आद्य पुमान्‌ 
प्रसीद्त्वितितृतीयेनान्वय: यत सर्वं विश्वसुर्पन्नं प्रादुर्मतम्‌ अनेन जगत्कारणात्वसुक्तं 
भवति पराणामतक्तरादीनामपि यः परः पुरुषः तथाश्र तिः इन्द्रियेभ्यः पराह्यथा झर्थेभ्यश्च 


परं मन: | मनसस्तु परावुद्विबुद्धरात्मा महान्परः । महदत्तः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष 
पर इत्यथे: । | 
भाषानुवाद 
सव रूप सर्वेश्वर सर्व नियन्ता और जन्म नाश जिकार शून्य श्रीहरि हे । ओर र 


प्रथिवी धाम > सवे ब्रह्माण्ड इन्द्रादि देवतागणों का आधार है। श्रीहरि का प्रकाश सबों 
को नहीं होता है अभेदिनम = भेद के अनहे है श्रीहरि में जगत है | जगत्‌ की उत्पत्ति कः 
कारण सबाों से उत्कृष्ट भगवान्‌ हैं । योगिजन और मुमुक्ष उसको चिन्तन करते हें उसको 
नमस्कार है । 
वेदान्तरलमञ्ज षा 
योगिभिश्रिन्त्यते थोऽसौ मुक्तिहेतुमु मुक्षमिः । पुनस्तत्रेब नमोनमस्ते- 
ऽस्तु सहृ्रमूते सहस्नवाहो वहुषकत्रप.द । नमोनमस्ते जगतः प्रबृत्तिविनाशसंस्थो भान 
नकराऽप्रमयः | तत्रेदासुर मिता? । आराधनाय लोकानां बिष्णोरीशस्य यां गिरम्‌ 
. कुञ्चिका 
परः परस्मात्‌ पुरुषात परमात्मस्वरूपध्ृक्‌ इति योगिभिरित्यस्य.पर्वोद्ध म्‌ । 
अस्यार्थः पर इति । तस्मात्‌ परस्मादव्यक्तात्‌ तत्प्रेरकात कारण त्मनः पुरुषाद- 
पि य. परः यतः पशमात्मेव स्वरूपध्ूक्‌ मूर्तिधारी अतएव योगिभिश्चिन्त्यते यो5साविति । 
भाषानुवाद 
भगवान्‌ के हजार मूर्ति ओर हजार सुजा बहुत सुखचरणारविन्द है। ओर क 
जिसके द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति संहार हो जाता है । विष्णु पराण में कहा है कि 
जगत्‌ के ईश्वर श्रीविष्णु भगवान्‌ के आरांधन के लिये जिस बाणी को में कथन करूँगा 
उस वाणी के द्वारा सब के आदिम भगवान्‌ प्रसन्न हों। | 
नती वेदान्त-रल-भञ्जूषा | 
वच््यामो भगवानाद्यस्तथाविप्णुः प्रसीदतु । यतो भूतान्यशेषाणि 
_ ग्रसर्तान महात्मनः यस्मिश्च प्रलयं यान्ति कस्तस्तोतुमपोश्वर; । पुनस्तनेव 
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यस्य प्रसादादहमच्युतस्य भूतः प्रजासृष्टि करो5न्तकारी क्रोधाञ्चरूद्रः स्थितिहेतु- 
भूतो यस्माच्चमध्ये पुरुषः परस्तात्‌ अथ दरिवंशे नृप्तिह-चरित्रे, भगवन्‌ 
वेद विश्वात्मा पुरुपः शाश्चतोध्रवः । नमो वृषभध्यजाय इतिमन्त्रत्र्णात्‌ 
हरिवंशे वाणत्रन्धने-कृष्णक्रष्ण महात्रादो जाने त्यां पुरुषोत्तमम्‌ | लोकानां त्वं 
गति? देव त्वत्प्रखूवमिर्द जगत्‌ । वन्देऽहं त्वां जगन्नाथ जगतामीश्वरं हरिम्‌ ॥ 
तत्रेव कैलासयात्रायास्‌ । यत्तस्क्रारणमाहुस्त्वां साङ ए्याः प्रक्ृतिसंज्ञकम्‌ 
त्रिधाभूतं जगद्योनि प्रधानं कारणात्मकथ्‌ पुनस्तत्रेव । नमो भगवते तुभ्यं 
वासुदेवाय वेधसे यस्य भोसा जगत्सवे' भासते नित्यमच्युत अथ | 
क्‌चिका 
स्पष्टम्‌ । 
भाषानुवाद 
जिप्त भगवान्‌ से सञेभूतो की उत्पत्ति और प्रलय होता है उस भगवान, को 
कोन स्तुति कर सकता है। जिस अगवान्‌ के अनुग्रह से में सृष्टि का कती ब्रह्मा हुआ 
जिसके क्रोध से जगत्‌ के संहार कर्ता श्रीमहादेवजी हुये भीहरि पुरुष रूप! से जगत्‌ का 
पालन करते हैं. । 
वेदान्तरत्रमञ्ञ पा 
सनकादयोहरिवंशे, अस्तुवन्‌ भक्तिनस्नास्तं सनकाद्या ग्रुनौशरा 
जयदेव जगन्नाथ भूतभावन भावन । नतास्म भूतादीनामादिदेवमजं जनित्र 
सकलस्य जन्तोः । परावरेशं प्रदं वरेणयं नमोनमः सत्यपते जगत्पते । वेषणे 
च, जयेश्‍वराणां परमेश केशव प्रभो गदाशङ्ववरासिचक्रधक । प्रत्नतिनाशस्थिति 
हेतुरीश्वरस्त्वमेब नान्यत्‌ परमं च यत्पदस्‌। हरिवंशे नारद) | नमः कृष्णाय 
हरये वेधसे भूतथारिणे। देवदेव जगन्नाथ नमस्ते चक्रधारिणे । 
क यी क॑चिका > 
स्पष्टम्‌ । - 
' आपानुवाद 
हरिवंश में नरसिंह स्तोत्र में कहा है कि सांख्य और योग. में तत्त्व अर्थ में 
` परिनिष्ठावाली जो वुद्धि होती है उसको हे भगवन्‌ आप जानते हो, कयोंकि आप सवे के 
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आत्मा परिपणे सदा एक रस निश्चल हो । श्रीहरि को शिव वृषभध्वज नमस्कार करते 
हैं । हरिबंश में वाणासुर बन्धन के प्रकरण में, हे कृष्ण ! हे ऋष्ण !! हे महाबाहो !!! 
तुमको में पुरुषोत्तम जानता हूँ, आप ही जगत की उत्पत्ति और गति हों। आप ही इस 
जगत्‌ के स्वामी ओर नियन्ता हो, में आप को बन्दन करता हुँ, कैलाशयात्रा में कहा कि 
जिस हरि को जगत्‌ का कारण प्रकृति कहते हैं त्रिविध जगत्‌ के अभिन्न निमित्तोपांदान 
तुम ही हो । जगत्‌ के कती वासुदेव हैं, जिसके प्रकाश से जगत्‌ प्रकाशित होता है । 
हे अच्युत ! तुमको नमस्कार है । भक्तिपवेक श्रीसनकादि श्रीहरि की स्तुति करते हैं कि 
सव भूतों के ब्रादिकारण जन्मादि विकार रहित और सबके जनक सबके ईश सों 
को वरदाता जगत्‌ और सत्य के पति हो,आपको नमस्कार है । विष्णु पुराण में, हे ईश 
हे केशव शङ्ख गदा खङ्ग चक्रधारी हे इश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति नाश के कारण 
श्रीहरि हैं आपकी स्तुति हम सत्र करते हैं । श्रीहरिबंश में, श्रीनारद जी का वचन है दुःखों 
के हतो भक्तों के धारण कती देवों के देव जगन्नाथ चक्रधारी श्रीकृष्णचन्द्र को 
नमस्कार है। 
वेदान्तरत्रमंजूपा 
नम ३० ङकाररूपाय त्रिरूपाय विष्णवे सोऽसि देव जगन्नाथ यो 
दृष्टी ब्रह्मादिभिः यं प्राप्य न निवत्तन्ते योगिना यतचेतसः ¦ वैष्णवे । प्रन्हादः 
नमस्ते पुण्डरीका नमस्ते पुरुषोत्तम नमोऽस्तु विष्णवे तस्मे नमस्तस्मे पुनः 
पुनः यत्र सर्चे यतः सर्वे य? सर्षः सबेपश्रय; । तत्रेव ध्र वः भूतादीनां 
समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वत; । बद्धयादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य चय; 
पर; | तं ब्रह्मभूतमा।त्मानमशेषजगतः परम्‌ प्रपद्ये शरणं शुद्ध त्वद्रपं परमेश्वर 
तत्रेब प्रचेतस; । | 
कुश्चिका 
सब स्मत्वं सङचेपतः स्मरन्‌ प्रणमाति ओंमिति यत्र सब प्रलये तस्मे नमः यतः 
सर्व सृष्टी तस्मे नम: । यः सर्व स्थितौ पुनः तस्मै नमः अतएव तस्य यः संश्रय आधार 
आत्मा तस्मे नमः इत्येवं नमस्यावस्थाभेदात्‌ नमस्काराउत्तिरित्यथे; । i 
मांपाचुराद 
ओंकार स्वरूप ओर वेदत्रयी रूप सकं व्यापनशील हो, इस प्रकार ब्रह्मवादी 
आपको देखते है । जिम श्रीहरि को प्राप्त होय के फिर लौट के योगी संसार में नहीं 
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आते हैं,विष्ण॒पुराण में श्रीभ्रल्हादी का वचन है । हे पुर्डरीकाच्ष हे पुरुषोत्तम तुमको बार 
बार नमस्कार है सर्व जगत्‌ के कारण और सबके आधार सर्च रूप आपको नमस्कार 
है, विष्णुपुराण में श्रीध्रुवजी का बचन है,प्रथिवी आदि सकल महाभूतओर गन्धादि और 
पुरुष प्रधान इनसे परे हो सकल जगत्‌ के आत्मा हो । ओर ब्रह्मस्वरूप शुद्ध हो, ऐसे 
आपके स्वरूप को में शरणागत होता हूँ । विष्ण पुराणमें प्रचेताओं का वचन | 
चेदान्तरलमंजूपा | 

नताःस्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती ! तमाद्यं तमशेपस्य जगतः 
परमं विभुम्‌ तत्रेवादिति! । नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयङ्कर । प्रणेतर्मन सो 
चुद्विरिद्रियाणां गुणात्मकः । हरिवंशे कश्यपः अं नमो भगवते वासुदेवाय 
ओंप्रणत्र।त्मने सपक्षग नमोऽस्तुते | वैष्णवे सोम! । पार पर विष्णुमपारपारः 
परः परेभ्यः परपार्थरूपी स ब्रह्मपार! परपारभूतः परः परा णामपि पारपारः | 

कुचिका 
नता स्म इति । वि० अं०।१। अ० १४ ६ श्लोक । २३। 

जगद्धि ततया तंनत्वा चित्ररूपतया ततः शुद्धरूपप्रमाणेन दृष्टो विष्णु: प्रचे- 
तसाम्‌ । तत्र प्रथमं जगत्कारणतया प्रणमन्ति, नताःस्मेत्यादि | वचसां यत्र प्रतिष्ठा 
सम्वन्ध: | वाच्ये हि चचसां प्रतिष्ठा प्रच्चत्तिनिमित्तमात्रं हि सबं वस्तुजातं वचसां न- 
तु प्रधानतया चाच्यम्‌। यथा गुणजात्यादिकम्‌ आद्यन्तं करोतीत्याद्यन्तम्‌ । अतएव 
परमञ्च प्रभुळ्चेत्यथे. । प्रणेत इति। प्रणेताकतौ । गुणात्मकः । कल्याणगुणास्मकः । 
बुद्धेरिन्द्रियाणाञ्च प्रणेतृस्वं स्मर्यत। सपत्तगइति। पच्चेन सह गच्छतीतिप्तपक्ष गः 
भक्तानां पक्षपातीत्यथे: । यद्वा सपक्तग गरुडगामी । 

पार परमिति। पारं परं संसाराध्त्रनः । परं पारम्‌। अतः “सोऽध्वनः पारः 
माप्रोति यमध्वनः परमुशन्ति योगिनः? इतित्रुतिपुराणाभ्याम्‌ यद्वां परंपरया शुरुसम्प्रः 
दायाबिच्छेदेनोपदेश्यं “रहस्यः बस्तु । यथाच्छान्दोग्ये। 'तद्धेतब्रह्मा प्रजापतय उवाच ` 
प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यः” इति । एबं परम्पराप्राप्तमिदं राजर्षेयो विहुः इति । च | 
अपारपारः। पारं तीरकम॑समाप्तावितिधातोः यद्वक्त नेत्रपार्यत इत्यादौ शक्यार्थे .प्रथोग- 
द्शेनाल्‍लक्षणया पारः शक्ति: । अपारपारः । अनन्तशक्तिरित्यर्थः । “परास्यशाक्तिर्जिविः 
घेवश्रयते इतिश्र॒तेः यद्वा पारं यस्य नास्ति सोऽपारपारः, अपरिमितप्रमा[ण इति चन्निदेशः । 
न ते विष्णोः जायमानो न जातो देत्रमहिम्न; परमं तमाप इति ` श्रतेः । अथवा अपार- 


ना 
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स्यासमाप्तस्थापूर्ण्स्य यज्ञादिकर्मणः पार: स्वक्रीतेनस्मरणादिना पारयिता समापक- 
पूरको “वा बिष्णुवै यज्ञस्य दुरीप्ठ पाति” इत्यादि “विदुः कृष्णां त्राह्मणास्तत्वतो ये तेषाँ 
राजन्‌ सवेयज्ञा: । समाप्त: सर्वं करोति निरिच्छिद्रं नामसङ्कीतेनं तव” इत्यादि च। 
परः परेभ्यः कारणत्वनिरतिशयानन्दत्वा दिनो परेभ्यः ब्रह्मादिभ्यः परः परमार्थरूपीं ब्रह्मा- 
दिवन्नविनाशिविम्रहः अपितु सर्वेशक्तय।श्रयपरमार्थेदिव्यविग्रहः । परप्रयोजनानन्दस्वरूपो 
वा ब्रह्मपार: ब्रह्मणः प्रधानस्य पारः। अवसानभूमिः। आर्षोलिङ्गव्यत्ययः यद्ठा स 
ब्रह्मणः स वेदान्‌ वैदिकान्‌ पारयतीतिः स ब्रह्मपारः ग्लयोरभेदः परपारभूतः। प्रधानाः 
पेक्षमा परः समष्टिपुरुष: तस्य पारभूतंः। प्रधानपुंसोरजयोः कारणम्‌ । उभावेतो 
लीयते परमात्मनि “इतिच दशनात्‌ । यद्वा परेषां परस्परभिन्नानां वस्तूनां पारभूतः । 
असंकर्न्मरयादाभूतः। एप सेतुर्विधारणमि तिश्रुते: । परः पराणां परेभ्यो नित्य प्रुक्तेभ्यः 
नित्यमुक्तत्वजगद्यो नित्वांशित्वादिभ्य: परः । पारपारः सवेहेतुभूतः कालस्यापि पारः 
अवसानभूमिः। कालं स पचते इति यद्वा पुरकाणा व्योमादिविमुद्रव्यादीनां पारः 
पूरयिता एपालनपरणयोरितिधातोः । शिजन्तात्म्चाद्यच । तेनेदं पण परुषेण सवेमिति ! 
अथवा पालानां पालः रलयोरभेदः । एष हीद्‌ं । सवं गोपायतीति । नहि पालनसामश्यसृते 
सर्वेश्वरता, हरेरित्यथे } 


भाषानुबाद्‌ 


विष्णु पुराण में प्रचेताओं के बचनों,का सव बचनों का नित्य सम्बन्ध श्रीहरि में 


है ओर सव जगत्‌ के आदि कारण सवै के आदि सबके प्रभु और सवे से परम श्रेष्ठ आप 
ही हो आपको नमस्कार है | विष्णःपु०अदितिजी का कथन हैं कि दवे पुण्डरीकाक्ष हे भक्तो 
को अभय प्रदान करने वाले और मन बुद्धि इन्द्रियों के नियन्ता कल्याण गुणों का 
आश्रय श्रीहरि को नमस्कार है । हरिवंश में श्रीकश्यपजी का वचन प्रणव स्वरूप भक्त 
पत्त पाती गरुड़गामी चा श्रीवासुदेब भगवान्‌ को नमस्कार हैँ। विष्णु पुराण में 
चन्द्रमा का वचन संसार मागे से पार श्रीहरि है और प्रकृति पुरुष से पर है जिसका 
पारावार नहीं हैं । अर्थात अनन्त शक्तिमान है चतुमुंखादि को से भी पर, उत्कृष्ट है 
'परमार्थ स्वरूप श्रीहरि है । ब्रह्मपारः= चतुमुख के अवसान भूमि है। परपार भूत= } 
प्रधान की अपेक्षा से पर समष्टिपरुष उसके पारभूत है अर्थात प्रकृति पुरुष के कारण 
है | परः परणामिति । नित्य मुक्तो से भी श्रीद्वरि पर है । पार पार इति । सवे के कारण 
जीवकालादि उन्हों के भी अवसान भरमि श्रीहरि हैं । | 
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वेदान्तरलमञ्ज षा 
त्रवेरद्रः । सकलभुवनसरतेमू त्तिरम्या तु खद्मा सकलविदितवेदेज्ञायते 
यस्यनान्यः । तमजमळृतमीशं शाश्वतं स्वेच्छयेन॑ । जगदुपकृतिभत्य को 


विजेत समथः । तत्रेव एथिवी । त्वामाराध्य परं ब्रह्म याता मुक्ति मुमुद्षवः 
वासुदेवमनाराध्य को मोचं समत्राष्स्यति राजधर्मे । धर्मपुत्रः । नमस्ते पुण्ड- 
रौकाच पुनः पुनररिन्दम । त्वमेकमाहु। पुरुष त्वामाहुः सार्रतां पतिम्‌ | योनि- 
त्वसरय प्रलयश्चक्ष्ण त्दमेव चेदं स॒जसि विश्वमग्रे विश्वज्चेदं तद्वशे विश्वयोने 
नमोऽस्तुते शाङ्ग चक्रासिपाणे ॥ हरिवंशे दुर्वासाः 
क चिका 

त्वामाराध्येति | बि० पु० अ० अं० ४ श्होक १८ दिवोकसामपि मुमुक्ुणामपि 
त्वमेव भजनीय इत्याह'त्वामिति एवं परं सर्वेभ्य उत्कृष्टं त्रह्मपुरुषोत्तममाराध्य,मुक्ति प्राप्ताः 
व्यत्तिरेकेणाह वासुदेवमिति अनेन वासुदेवस्येव मोक्षप्रदत्वमुक्त' भवतीत्यर्थः । जगदुत्प- 
त्तिस्थितिलयकत्‌ त्वं श्रीपुरुषोत्तमकृष्णस्येवेत्याह योनित्वमिति । 

भापालुबाद 
जिष्णुपुराण में इन्द्र की स्तुति हे कि सकल भुवन की उत्पत्ति का कारण श्रीहरि 


का दिव्य मंगल विग्रह अति रमणीय सूक्ष्म है । उसको सकल वेदवेत्ता जानते हैं और कोई 


नहीं जान सकते हैं। जन्म चिकार शून्य सर्व का ईश्वर सदा एक रस श्रीहरि अपनी 
इच्छा से लोको के उपकारार्थं प्रकट होते हैं, उसको कोई भी पराजय नहीं कर सकता 
है। वहाँ पर प्रथिवी का वचन परब्रह्म तुमको आराधन कर मुसुछु पुरुष मुक्ति को प्राप्त 
होते हैं। आपके आराधना के बिना किसी भी पुरुष की मुक्ति नहीं होती है । राजधमे 
में श्रीयुधिष्ठिरजी का वचन यह है कि हे कमलनयन ! वारम्वार आप शबज्रुओं का नाश 
करते हो तुमका! नमस्कार है । परम पुरुष और यादो के पति आपको कहते हैं. जगत्‌ 
की उत्पत्ति रिर्थात प्रलय के कर्ता तुमही हो, हे विश्वयोने ! हे धनुष चक्र खड्गघारी' ! 


. यह सकल जगत्‌ आपके आधीन है तुमको नमस्कार है। हरिवंश में दुवोसाजी 
“का वचन है । 


वेदान्तरलमञ्ज पा & 
वेदान्ते प्रथितं तेजस्तद चेद विचायंते | ये च विज्ञानवप्तास्तु योगिनो 
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वीतकल्मषाः पश्यन्ति हृत्सरोजे हि तचैचेदं चपुः भो । वेदैयेदगीयते तेजो 
ब्रह्मेति प्रतिपाद्यते । तदेवेदं विजानेऽहं रूपमेश्वरमीश्वर । तत्रैत्र परशुरामः 
विष्णो कृष्ण हृषीकेश वासुदेव जनाहन । जगदादि जगत्पूज्य जगदीश 
महेश्वर । कुष्ण सवेस्य लोकस्य शृणु मे नैष्ठिकै वचः । तत्रेव देवी--जाने 
त्वां सब भूतानां स्रष्टारं पुरुषोत्तमम्‌ | पद्मनाभं दृपीकेशं लोकानामादिसम्मवम्‌ 
नाऽहंसे देव इन्तु' वे वाणमप्रतिमं रणे । प्रयच्छ ह्ययं वाणे जीवपुत्रत्व मेव 
चेति । मोक्ष धम्मे उशनाः । नमस्तस्मै भगवते देवाय प्रभविष्णवे | यस्य 
पृथ्वीतलं तात साकाशं वाहुगोचरे वैष्णवे पराशरः । अविकाराय शद्धाय 
नित्याय परमारमने । सदेकरूपरूपाय विष्णवे सष जिष्णवे राजधर्मे भीष्मः । नमस्ते 
भगवन्विष्णो लोकानां निधनोद्भव | त्वं हि कर्ता हपीक्रेश संद्ृर्ता चाऽपराजितः । 
विश्‍्वकमन्नमस्तेस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्मव । अपवर्गोऽसि भूतानां पश्चार्ना 
परतः स्थित इति ॥ 
कुञ्चिका 
कारणत्वाविधानतः प्रसक्तं विकारित्वं निररयति अविकारायेति अनेनाचेत- 
नादूव्यावृत्ति: । न जायते भ्रियत इति श्रतेः । प्रत्यगात्मनोऽपि समानमविकारित्वमिति 
तद्व्यावृत्तिमाह शुद्धायेति | शुद्धिः क्लेशकर्मादि राहित्यम्‌ अशुद्वारतेसमस्तास्त्विति हि 
वच्यति । इंटशी शुद्धिमक्तस्याप्यस्तीति तद्व्याव्रृत्तिमाह नित्यायेति । शुद्धत्वाकारेण 
नित्याय अविकारित्वशुद्धत्वनित्यशुद्धत्वादीनि नित्य्रसूरीणामपिसाधारणानीत्यत आह । 
परमात्मनइति। परो यस्मान्नास्ति सपरमः। अपराधीननियन्दृतया सवस्य व्यापना- 
दात्मानित्यसूरयस्तेन परवन्तः । 
अतोपदचतुष्टयेन प्रधानायचेतनब्रह्मरुद्रादिभ्यो व्यावृत्तं परमस्वरूपं शोधि 
तम्‌ । अथज्ञानशक्तयादिबद्‌साधारणुं तद्ददेव सवं [वलक्षणं स्त्रानुरूपं ज्योतिमयमादित्य- 
वर्णं ' हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते विद्युत: पुरुष।दधि” इति उपनिषत्सिद्धं स्व रूपमाह “सदै- 
करूपरूपायेति प्रथमोरूपशव्द्‌ः स्वभाववाची । द्वितीयरूपशब्द्रो विम्रहवाचकः। सवे- 
व्याप्तिलक्तणमैश्वरं गुणं ख्यापयन्विशेष्यं निर्दिशति । विष्णवइत्ति। चिदचिद्ब्याप्त्या 
प्रसक्तं दोषं परिहर्रात सर्वेजिष्णवइति अं० १। अ० २।७। जयो हि परस्य स्ववशो स्थापनं 


ताच्छील्यप्रत्ययेन व्याप्तिजयौस्त्राभाषि कावितिदशयतीत्यथे: । 
भोषाचुवाद 
वेदान्त में विस्तृत रूप से तेज का प्रतिपादन किया है। विचार करने से यह 
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निश्चित होतो है कि वह तेज श्रीहरि का ही है। जिन योगिजनों का पाप दूर होगया 
अतएव अनुभव जन्य ज्ञान से तृप्त हो गये हैं वे, योगिन हृद्य कमल में आपके दिव्य 


मंगलविग्नह को साक्षात देखते हैं । हे प्रभो ! बेरी ने जिस तेज को गायन किया है ओर ब्रह्म 


स्वरूप का प्रतिपादन किया है वह रूप आपका ही है, दे इश्वरेश्वर ऐसा में जानता हूँ । 
हरिचंश में भ्रीपरशुरामजो का वचन है, हे विष्णो ! हे क्रष्ण ! हे हृषीकेष ! हे वासुदेव । 
हे जनादन ! हे जगत्‌ के आदि ! हे जगत्पूज्य ! हे जगदीश ! हे महेश्वर ! हे श्रीकृष्ण ! 
"पाप सर्वलोक के स्वामी हो मेरे यथार्थं वचन को श्रवण कीजिये। हरिवंश में देजी का 
वचनहै, सर्वभूतो के रचयिता पुरुषोत्तम है, में इस प्रकार तुमको जानती हूँ जिसके नाभि 


` कमल से चतुमुख उत्पन्न हुआ ओर इन्द्रियगण के नियन्ता सब लोकों के आदि कारण हो 


आप वाणासुर को मारने के योग्य नहीं हो, मेरे पत्र को जीवनदान देकर अभय कीजिये | 
नोक्त धर्म में शुक्राचाये का वचन प्रभावशाली प्रकारा स्वरूप भगवान को नमस्कार हैः। 
चेदान्तरलमञ्ज पा 

ननु नमस्ते शितिकण्ठाय नीलग्रीवाय वेधसे इत्यादिभि श्रीमगवतां 
कृतस्यापि शिवस्तवस्प प्रसिद्धत्वात्‌ कथं ब्रह्म शिवादिवन्दनीयः श्रीकृष्ण 
एवेति, नान्य इति चेन्न । एतस्याः शङ्कयास्तत्रेव शिवेनेत्र निराकृतत्वादेब 
तथाहि श्रीमगवति तपस्यति सति इन्द्रादयो देवाः सवे महर्षयश्च तेन संशयेन 
ग्रस्ताः सन्तस्तत्रगत्वा तपस्तपन्तं शिवाचनादिङुत् न्तं श्रीमगबन्तं दृष्टा परम 
विस्मयं प्राप्ताः इत्याह वेशम्पायनस्तत्रेव । तत इन्द्र स्तयं तत्र आरु 
राजपुत्तमू । 

कुञ्चिका 

नमस्ते शितिकण्ठाये त्यादिचचनेः श्रीविष्णु कतृ का स्तुतिः रुद्रस्य कचित्‌ 
श्र यते अतः शिवस्येवपरत्वं वक्तव्यं तथा सति व्रह्मशिवादिवन्दितत्वं भगवतो विरुद्धेतेति 
शङ्कते,नन्विति तादृशराङ्कानिरसनाय अत्रत्यामार्यायिकां दशयति तथाहीत्योदिना 


भाषानुपाद 


श्रीपराशर के वचन वि० पु० परमात्मा शुद्ध नित्य ओर विकार रहित सदा 
'एक रस व्यापनशील सवै के जय करने वाले हैं। राजधमे में श्रीमीष्म का वचन है हे 
भगवन्‌ !. हे विष्णो ! जगत के कती लोको की उत्पत्ति नाशकतो इन्द्रियों के नियामक 
शत्रु सब के संहार कर्ताओं को जय कती विश्व के करने वाले विश्व के आत्मा तुमको 
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२०४ ` & तृतीयः कोष्ठः & 
नमस्कार हे, प्राकृत इन्द्रियों के विषय श्री भगवान नहीं हैं श्रीहरि ही सब प्राणियों की 
मोक्ष हैं । यहाँ पर यह शङ्का उपस्थित होती है कि श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने श्रीमहा- 
,देवजी की शितिकण्ठ नील प्रीब को नमस्कार इत्यादि स्तोत्र के द्वारा स्तुति करी हे 
ओर पुत्रोत्पत्ति के लिये श्री महादेव का आराधन भी उन्होंने किया, यह कथा ह रेवंश सें 
केलाश यात्रा प्रकरण में प्रसिद्ध हे,इलसे रिव परम उपास्य हैं कैसे आपने कहा कि कृष्ण 
के बिना ओर गति नहीं है। इस शांका का निवारण उस ही प्रकरण में श्रीमहादेवजी 
ने स्वयं किया है। वह यह है कि जब भगवान तप करने लगे तब इन्द्रादि देवतागण 
ओर महर्षि गणों के हृदय में बड़ा संशय हुआ उसको दूर करने के लिये जहाँ पर 
भगवान्‌ तप करते रहे वहाँ पर देचतागण गये और देखा कि श्रीशिव का आराधन श्रीहरि 
कर रहे हैं। यह कथन चैशम्पायन का राजा जन्मेज्ञय के प्रति हे। 
चेदान्तरलमञ्ज पा 

द्रष्ट सर्गेश्वरं विष्णु तपस्यन्तं समाययौ । ततो यमस्तु भगवानार्ह्य 
महिषं वरम किः्नरेश्च स्वयंसाचादाययौनगग्रुत्तमम्‌ प्रचेता इंसमारुह्य वारु 
णेश्च समन्वित! । श्चेतच्छत्रसमायुक्तः श्वेतच्यजनवीजितः | ययौ कैलाश- 
शिखरं द्रष्टु केशत्रमञ्जसा अन्येचापि तथा देवा आदित्या चसवस्तथा । 
रुद्राश्चेच तथा राजन्‌ द्रष्टु केशवमाययुः । सिद्धाश्च पुनयश्चैच गन्धर्वायच- 
किन्नराः । पर्वतोनारदश्चेव, तथान्ये मुनिसत्तमाः । विस्मयस्थितलोलाचषाः 
सर्वे देवगणास्तथा । ओथय्य' खलुपश्यध्त्रं न भूतं न भविष्यति ! योगिध्येयः 
स्वयं कृष्णो यत्तप्यति शुरुः स्त्रयमिति | पुनश्च शिवोगमनस्तवनादेः पश्रात्तेषां 
भगवद्विषयकासम्भावना विपरीतभाब्रना वाहुन्ययोगं दृष्टा ५] भगवताऽन्यपूज- 
नादेरयथार्थत्वम!? अन्येश्च भगवत्पूजनादेर्याथात्म्यं दर्शयँस्तेषामसम्भावना- 
दिनिवृत्तये प्रथमं भगवन्तं शिव: स्तोति । इत्याह पैशम्पायनः | इत्युत्वा 
पुनराहदेदयाथात्म्यं दशेयन्निव । मुनीनां श्रोतुकामानां याथात्म्यं तत्र सत्तमः | 

भाषानुवाद ' 

ऐरावतहस्ति पर चढ़ के देवताओं का राजा इन्द्र तप में स्थित भगवान्‌ को 
देखने के लिये कैलाश में आया । क्रिन्नरगण सहित यमराज और वरुण आदित्य वसु 
अश्रृति देवगण श्री केशव भगवान्‌ के दर्शन करने के लिये वहाँ पर उपस्थित हुये सिद्ध 
किन्नरगधर्व पवेत मुनि श्रीदेवर्षि श्रीनारद और मुनि श्रेष्ठ केज्ञाश में श्रीहरि के द्र्शनाथ 
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ने होगा कि सब योगियों के ध्येय जगद्गुरु भगवान्‌ तप करते हैं,पश्चात्‌ श्रीशिवजी प्रगट 
हुये उन्हों की स्तुति श्रीहरि ने की उसको देख के जब देवतागणों के मन में असंभावना 
विपरीत भावना उत्पन्न हुई, तब उन्हो के विपरीत भाव को श्रीमहादेवजी ने जाना 
देवतागण और ऋषि सुनिगणों की विपरीत भावना की निवृत्ति करते हुये, श्रीमहा- 
देवजी ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति करी । इस वार्ता को वैशाम्पायन कहते हैं । 
वेदान्तरलमंजूपा | 

अजलि संपुटं कृत्वा विष्णुमुदिश्य शङ्करः । उमया 
साद्ध मीशानो याथात्म्यं वक्तमेद्रत । हरेकुवेति तत्रेवमंजलि कुरुसत्तम । ग्रुनयो 
देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सहकिन्नरेः | अ'जलि चक्रिरे विष्णो देवदेवेशरे हरो 
मयि अ'जलिवद्भे एतेरप्यंजलि कुता | मया स्तूयमाने भगवति तेषां शंसया- 
दिनिइत्ति; स्त्रतएत्र भविष्यतीतिनिश्चित्य स्तौति मद्दादेवो भगवत! पुरुपी- 
मत्वं प्रकाशयन्‌ यत्तत्कारणमाहुस्तत्पाङख्याः प्रकृतिसंज्ञक मित्यारभ्य नम- 
स्करोमि सवात्मन्नमस्तेऽस्तु सदा हरेइत्यन्तेन स्तोत्रेण | ङिचेत्रमयि तेपाम-'. 
सम्भावनाद्यनिश्रतिं इष्ट्वा तन्निवृत्तये म्रुनीनुपदिष्टवान्‌ । इत्युकत्वा देवदेवेशं: 
सुनीनांह पुनः [शिवः | एवं जानीत हेविआ ये भक्ता द्रृष्टमागता; एतदेवपरं 
बस्तु नेतस्मात्परमस्ति वः । एतदेव विजञानीध्वमेतद्वः परमं तप; । एतदेव 
सदा विप्रा ध्येयं सततमानसैः । एतद्वः परमं श्रेयः एतद्वः परमं धनम्‌। एतद्वो 
जन्मनः कृत्यमेतद्वर्तपसः फलम्‌ । 

भाषाचुत्राद | 

पावेती के सहित श्रीमहादेवजी अपने दोनों करकमलों की श्रञ्जलि कर भग- 
वान्‌ को उद्देशा कर भगवत्तक्त्व को यथार्थ प्रकाश करने की इच्छा करी | श्रीशङ्कर की. 
अञ्जलि को देख के मुनि देव गन्धवे सिद्ध किन्नर इन सबों ने भी अञ्जली करी । श्रीशङ्करजी 
का यह अभिप्राय रहा कि में जब श्रीहरि की स्तुति करूँगा तब इन्हों का संशय स्वत: 
निवृत्त हो जायेगा, यह निश्चय करके श्रीमह।देवजी ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति करी श्रीशङ्कर 
श्रीपुरुषोत्तम को प्रकाश करने लगे कि साङख्याचाये श्रीहरि को प्रकृति अर्थात्‌ जगत्का 
रण कद्दते हें । यहाँ से आरम्भ कर हे सर्वीत्मन्‌ में आएको नमस्कार करता हूँ इत्यन्त 
स्तोत्र के द्वारा श्री महारेवजी ने श्रीहरि की स्तुति करी । तब भी देवगण की असंभावना 
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की निवृत्ति नहीं हुई, उसकी निवृत्ति के लिये श्रीमद्दादेबजी ने मुनि गण को साक्षात्‌ 


उपदेश किया, कि हे विप्रा जिए श्रीहरि के दशेनार्थं आप सब आये हो वह परात्‌ पर. 
वस्तु श्रीकृष्णचन्द्र है,,ससे परे कोई वस्तु नहीं हैं। परम इसको ही तुम जानो यह तुम्हारा 
तप है हे मुनिगण एकाम्रमन होके अनवरत इन्हों का ध्यान करना चाहिये यह श्रीहरि 
तुम्हारा परम श्रेय और परमधन परम फल है। 

वेदान्तरत्रमञ्ञ पा 


एष वः पुणयनिलय एष यर्मतनातनः। एष वो भोक्षदाता च एषमार्ग 
उदाहतः । एतदेव प्रशांसान्त विद्वांसो ब्रह्मादिनः एष ब्रह्म विदां मार्गः कथितो 
वेदवादिभिः | एवमेव बिजानीत नात्र कार्या विचारणेति अध्यायेन शिवमुखा- 
देव श्रीभगवते! निरतिशयपरत्त्वश्रयोरूपर च तप आदिकर्मफलच्व पुण्या- 
घिष्ठानस्व मोज्षप्रदावत्त मोच्षसम्प्रदायग्रतरतकत्वादियोगं श्रुत्या नष्टसंशय- 
विपय्येया घभूवुरित्याह वेशम्पायनः । एवद्चक्ता स्ततः सर्वे मुनयः पुण्य: 
शालिनः । यथावदुपशृह्णाना निरसन संशयं नृप। एवमेवेति। तं 
'बिप्राः | प्राहुः प्राञ्जलयो दरम्‌ । छिन्नो नः संशयः से| गृहीतार्थः स ताहुशः । 
-एतद्थ' समायाता वयमद्य तवालयम्‌। सद्धमाद्युवयोः सर्वो नष्टो मोहो महा- 
निद यथाह भगवान्‌ रुद्रोयतामः सततं हरो | 

ं ` भाषानुवाद्‌ | 

श्रीहरि के स्थान सनातन धर्म ओर मोक्ष के दाता शास्त्र प्रमाण के द्वारा 
प्रति पाद्य हैं | विद्वान्‌ ब्रह्मवादी श्रीहरि की प्रशंसा करते हैं, त्रह्मवादियों ने भीहरि को 
ब्रह्म वेत्ताओं का मार्ग. कथन किया, इन्हो को हीं परम तत्त्व तुम जानो इसमें संशय 
नहीं करना इस प्रकार एक अध्याय के द्वारा श्रीमहादेत्रजी ने अपने मुखारविन्द से 
निरतिशय परत्व श्रीकृप्णचन्द्र का वर्णन किया है । उनको ही परश्रेय स्त्ररूप तप आदि को 


का फल और पुण्य का आश्रय मुक्ति,के दाता मोक्षसम्प्रदाय के प्रवतेक कहा है, 


भगवान का परतमत्व सुन के मुनिगण और देवताओं का संशय दूर हुआ, यह सम्वाद 


श्रीवेशंपायन ने राजा जन्मेजय से कहा कि इस प्रकार श्रीशिवजी के उपदेश को श्रवण ` 


कर सकल मुनिगण और देवताओं ने भगवत तत्त्व को यथार्थ ग्रहण कर संशय परि- 


त्याग किया, वे सब अञ्जलि कर श्रीशिवजी से कहने लगे कि अत्र हमारा संदेद निवृत्त 
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हुआ और भगवद्विषयक यथार्थ तत्त्व को जाना, इस ही प्रयोजन से आपके स्थान में 
हम सब आये थे, आपके सङ्ग से हमारा मोह नष्ट हुआ, आपने जो आज्ञा करी 
उसका हस सब पालन और भगवान्‌ के विषय में यत्न करेंगे । 
चेदान्तरल्मंजूषा 

इति ते मुनयः प्रीताः प्रणमः केशवं इरिमिति किञ्च तेषामसम्भावनादि 
निश्चत्तावपि विष्णुरूद्रयोः साम्यबुद्ध स्तादवस्थ्यं ज्ञात्वा द्वितीयस्तोत्रेण श्रीभगवतो 
निररुतसाम्यातिशयत्वं बिद्वणवँस्तं निराकरोति इत्यादद वैशम्पायन; तत; स 
भगवान्‌ रुद्र! सर्वांन्‌ विस्मापयन्निव स्तुत्या प्रचक्रमे स्तोतु विष्णु विश्वेश्वर 
हरिम्‌ अर्थाभिः श्र तियुक्तामिग्नु नीनां शृणत्रतां तदा। नमो भगवते तुभ्यं 
वासुदेवाय धीमहि यस्य भास' जणत्सव' भासते नित्यमच्यत इत्यारभ्य भूयो 


भूयो नमस्तेऽस्तुपाहि लोङान्‌ जनाइन इ यन्तेनस्तोत्रेश स्तोत्रफलकथनेनाप्य र 
पदिष्टवान्‌ । ये चेमं धारयिष्यन्ति स्तवं पापविमोचनम तेषां प्रीतः प्रसन्नात्मा र 
पठनांशृणवतां हरिः श्रेयो दास्यति धमीत्मा नात्र कार्या विचारणा ॥ अवश्यं (डी 


मनसा ध्याठः केशवं भक्तवत्सलम । श्रेयः प्राप्तु यदिच्छन्तो भवन्तः 


- संशितत्रता इति 


भांषाचत्राद 

मुनिगण सकल देवता प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ को प्रणाम करने लगे। 
श्रीकृष्ण विषय में असंभातना विपरीत भावना नष्ट हो गई । परन्तु श्रीकृष्ण और मेरे में 
इन्हों. की साम्य वद्धि हे ऐसा श्रीशिबजी ने अपने मन में विचार किया कि उन्हों की 
साम्य बृद्धि के दूर करने के लिये श्रीशिवजी ने द्वितीय स्तोत्र के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र का अतिशय साम्य शून्य महात्म्य वर्णन किया, जिससे मुनि ओर देवताओं को 
भीकृष्णचन्द्र श्रीशिवजी में बराबर बुद्धि थी उसकी निवृत्ति करी, यह प्रसंग वैशंपायनजी 
कहते हैं कि उसके अनन्तर श्रीरिवजी सर्वे. देवता ओर मुनिगण को आश्चयें कराते 


हुये सबों को श्रवण कराने के लिये भगवान, श्रीकृष्णचन्द्र को पुन स्तुति का श्रीशिवजी : 


ने आरम्भ क्रिया । भगवान्‌ वासुदेव को में नमस्कार करता हूँ, इन्हो का ही ध्यान 
मैं करता हूँ जिन्हो की भासा के द्वारा यह समस्त जगत प्रकाशित होरहो दै, इस 
होक के द्वारा और अन्त में यह कहा कि बार बार आपको में नमस्कार करता 
हूँ पश्चात्‌ स्तोत्र की फल्लस्तुति में यह उपदेश किया कि इस पाप मोचन स्तोत्र को धारण 
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जो करेगा उस पर भगवान प्रसन्न होंगे श्रोता और पाठकों को मुक्ति की प्राप्ति होयगी । 
इसमें विचार नहीं करना यदि तुम अपना कल्याण चाहो तो भक्त वत्सल श्रीकृष्णचन्द्र 
जी का ध्यान कीजिये इस प्रकार श्रीशिवजी के बारंबार उपदेरा से मुनियों का संशय नष्ट 
हुआ कृताथे हुये । 
वेदान्त-रत्रमजूषा 

एबद्ुपदेशपौनःपुण्येन निःशेषनष्ठसंशयादिकास्तेकृताथः १भूवुरित्याह 
ततस्ते मुनयः सवे परांनिइ ्तिमाययः। तमेव परम तत्त्व भत्वा नारायण 
हरिम्‌ । विस्मयं परमं गत्वा मेनिरे स्वकृताथेतामिति | तस्मात्‌ केलासयात्रा- 


ख्यानं श्रीमगवतो निरतिशयविषयकमेवेति वोध्यम्‌ । किश्च दानथमऽफि 


श्रीकृष्णस्प साम्यःतिशयशान्यत्बं शिवेनेव निर्णीतम्‌ । ऋषीन्‌ प्रति पितामहादेः 
पितरः शाश्वतः पुरुषो हरि; । कृष्णो जाम्बुनदाभासो व्यभ्रः सर्यएत्रोदितः । 
श्रीवरसाङ को हृषीकेशः सर्व देवतपूजितः | ब्रह्मातस्योद्रभव स्तथाहश्व शिरो - 


भवः । सर्वज्ञः सर्वसंश्लिष्टः सवंगः सर्वतोमुखः । परमात्मा हृषीकेशः सब 
व्यापी महेश्वर न तस्मात्‌ परमंभूतं त्रिपु लोकेसु कि्चनेत्यादि | किञ्च नारः 


यणीयेऽप्यार्यानेऽञ्च न | 
| कुंचिका _ 


केलासयात्राख्यानेन भगवतः श्रीपुरुषोत्तमस्य विधिशिवादिम्य: परमतत्वं 


तेभ्योऽचंनीयत्वं बन्दनीयत्वञ्च सिद्धिमिति निगमयति तस्मादिति नाराय़णीयोपारव्याने- 
नाप्युक्काथ द्रढयति । किञ्च ति । 
भाषानुवाद 
: यह कथा वैशम्पायन ने जनभेजय के प्रति कथन की, पश्चात्‌ सब मुनिगण 
सब देवता परम आनन्द को प्राप्त हुये, और श्रीकृष्णचन्द्र को परमतत्त्व निश्चय कर 
अपने को कृतार्थ मानने लगे। इस कथा के द्वारा यह सिद्ध हुआ .कि श्रीकृष्णचन्द्र 
भगवान्‌ निरतिशय, परतत्व और उन्हीं के सम अन्य नहीं है। ओर दान धर्मे में भी 


श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं भगवान्‌ का साम्यातिशुन्य ऐश्वर्य वर्णन शिवजी ने ऋषियों के प्राति. 
किया है। वह यह है कि श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ब्रह्मादि को का पिता सदा एकरस. 


सदा पूर्ण और भक्तों के दुःख हर्ता सुवर्ण से अधिक देदीप्यमान कान्तिमान है। ओर 
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मेघ रहित आकारा में सूर्य के समान उदय जिनों का है। और श्रीवत्स का चिन्ह आपके 


वक्षस्थल में विराजमान है। इन्द्रियों के नियामक सत्र देवताओं के पूज्य श्रीकृष्ण चन्द्र 
भगवान्‌ हैं जिनां के उदर से चतुमख और में उनों के मस्तक से उत्पन्न हुआ। 
ओर सवेज्ञ सबं का आधार सर्वत्र विद्यमान सववत्र उन्हो का सुखारविन्द है। ओर 
सर्वत्र व्यापक सबों से बड़े श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ है. उन्हों से अधिक कोई न हुआ न 
होगा इत्यादि निरूपण दान धर्म में हैं। और नारायणीय उपाख्यान में श्रीअजुन के 


प्रश्‍न का समाधान श्रीकृष्ण चन्द्र भगवान्‌ ने स्वय किया है । 


वेदान्तरलमज्ञ पा 

इममेव संशय श्रीकृग्णं पृ्ठ' तन्पुखेनेव निणयं कारयामास | तथाहि 

भवान्‌ सर्वेश्वरः समसेव्यो जगत्कारणभूतः। कस्माद्रुद्रमपूजयदिति पृष्ट 
श्रीकृष्ण उवाच। अहमात्माहि लोकानां विश्वानां पाण्डनन्दन। तस्मा- 
दात्मानमेवाग्रं रुद्र सम्पूजयाम्यहम्‌ । यद्यहं नाचयेएनमीशानं वरदं शिवम, 
आत्मानं नोचेयेत्‌ कश्चिदिति मे भावितात्मनः। मयाप्रमाणंदिकृतं लोकस्त- 
नुवत्तते । इति सञ्चित्य मनसा पुराणं रुद्रमीश्वर पुत्राथर्माराधितवानहृमात्मा- 
नमात्मना । नहि बिष्णु; प्रणमति कस्मेचिद्‌ विबुधाय च। ऋते आत्मान- 
मेवेति ततोरूद्रं भजाम्यहस््‌ + सब्रह्मकाः सरुद्रा सेन्द्रा देवा महषयः | अचं- 
यन्ति सुरश्रे एं देवं नारायणं हरिम्‌ । भविष्यतां बतेतांच भूतानांचेत्र भारत | 
सवंषामग्रणीर्विष्णुः सेव्यः पूज्यश्च नित्यशः | इति । एतदुक्त भवति रुद्रस्य 
पूजायामात्मानमेत्राहमपूजयं नतु रुद्रम्‌ । ममविष्णॉर्विश्वात्मत्वात्‌ शिवस्यापि 
विश्वान्तः पातित्वेन मदारमकत्वाविशेष।त्‌ विश्वस्मिश्व मदात्मीये व्याप्ये च 
मम व्यापकत्वात्‌ लोकसंग्रहाथ तत्र तत्र स्वात्मानमेव पूजयामि, तदेव व्यनक्ति 
ह्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां औविष्णुरात्मानध्‌ आतेऽन्यं न प्रणमतीति व्यतिरेकः 


| फंचिका 
.. उक्ताथ स्पष्टयति एतदुक्त भवतीत्यादिना यत्‌ उक्त तत्‌ । एतदूमवतीत्थेः 
| भाषानुबाद ` 
. अजुन का प्रश्‍न आप सब के कारण सर्वेश्वर सब जगत के पज्य हो, आपने 
श्रीरुद्र का आराधन क्यों किया, उसका उत्तर श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने दिया है कि 
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हे पाण्डत्र ! में सत्र भूतों का आत्मा हूँ अतएव श्रीरुद्र कां भी आत्मा में हूँ, रुद्र को 
. पूजा प्रवृत्ति के लिये लोक संग्रहार्थ मैंने रुद्र का आराधन किया मेरे कत्तेव्य को सब 
प्रमाण मानते हैं, इससे पुत्र के उद्देश से मैंने रुद्र पूजा, की सकामी जनों का श्रीरुद्र 
पूजा में अधिकार हे, मुमुक्ष पुरुषों का अधिकार नहीं इस वाती को प्रसिद्ध करने के लिये 
मैंने सकामियों का अनुकरण किया। और रुद्र की पजा में मैंने अपनी पजा करी रुद्र 
की नहीं क्यींकि रुद्र मेरा आत्मीय है। विष्ण मगवान्‌ अपने मिना अन्य को नमस्कार 
नहीं करते हें। और ब्रह्मा रुद्र और इन्द्र सहित सव देवता सव ऋषि भगवान्‌ को 
आराधन और प्रणाम करते हैं। यह अन्वयव्यतिरेक हारा अतिशय साम्य शून्य 
ऐश्वय श्रीङ्गष्णचन्द्र भगत्रान का निरूपण किया श्रीभगवान्‌ जो अन्य देव का आराधन 
करें तो देवताओं के अन्तर्यामी श्रीहरि है इसकी पजा करते हैं अन्य देवता की नहीं 
करते हैं, और नर लीला मात्र मे अन्य पजा लोक संग्रह के अर्थ हैं जसे नारदादि 
महर्षि की पूजा है यह सिद्धान्त हैं । 
वेद!न्तरनमञ्ञ पा 

सरुद्रा: ेन्द्र।ः सर्वर्षयश्च सर्वे देवाः श्रीविष्णु’ प्रणमंति अर्च॑यन्ति,तस्य सबै 
श्रेष्ठत्वेन, अतिशयसाम्यानहेत्वेन च सवे पूज्यत्त्रादित्यन्वयः । तस्माङ्कगवतान्य- 
पूजनं लीलामात्रं लोकसंग्रद्ाथ्वात्‌ । नारद{दिपूजावदिति सिद्धान्त; । ननु यद्यव 
तहिं लोकसड ग्रहार्थ मेव . तदन्यमक्तेरपि अवश्यं करणीयतया प्रापतसितिचेन्न 
श्रतिस्श्रतिनिषिद्धत्वात्‌ । अथ योऽन्यां देवताश्चुपास्तेऽन्योऽसाबन्योऽहम स्मि 
न स वेद यथा पशु!। यो वे स्त्रां देवतामतिजयति परस्त्राणे देवताय च्यत्रते 
न परां प्राम्रोति पापीयान्‌ भत्रति तमेवेकं विजानथ आत्मानमनन्यावाचो 
विमुञ्चथ इत्यादि श्र तिभ्यः । | 

` कुश्चिक 
भगवत्कतू कशिवपजनं नरलीलामात्रै लोकसंग्रहार्थेत्वादित्युपपाद्यन्नुपसं- 

हरति | तस्मादितिा यदि लोकसङहार्थमेच तत्र भगवत: प्रवृत्तिः तदाप्रपन्नानामपि 
तद्थ शिवपूजनमवश्यमनु्ेयमितिप्राप्षमितिशङ्कते । नन्त्रिति । भ्रनन्यभक्तनेंत- 
दुभिधेयंश्रतिस्मृतिनिषिद्धत्वादितिपरिहरति। नेति | अनन्यभक्तानां श्रीपुरुषोत्तम 
व्यतिरिक्तदेवतोपासननिषिद्धत्वमिति दर्शेयितं श्रतिं पठति अथ यो$न्यामितिश्रृत्य़थे- 
स्तूपरिष्टात्स्वयं वच्यति i, | 
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भोषानुवाद्‌ | 
यहाँ पर यह शंका होती है कि यदि लोक संग्रहार्थं श्रीभगवान नेश्रीरुद्र की 
आराधना करी, तब अनन्य भक्तों को भी श्रीरुद्र का पूजन करना चाहिये, इस शङ्का का 
समाधान यह है, कि अनन्य भक्तों को अन्य देव का आराधन नहीं करना चाहिये क्योंकि 
चद्‌ श्रुति और स्मृति के द्वारा निषिद्ध हैं । अथयोऽन्यां देवतेति इस श्रुति का अथे 
अन्थकार ने स्वयं दिखलाप्रा है वह यह है कि सर्वेश्वर शास्त्रेक प्रतिपाद्य जगत्‌ कारण 
मोक्ष दातो श्रीपुरुषोत्तम से अन्य ब्रह्म रुद्र इन्द्र आदि देवताओं को उपासना इस 
प्रकार से करते हैं, ये ब्रह्म रुद्रा द देवता अन्य है इश्वर इन्हों से भिन्न हैं में जीव भी 
देवताओं से प्रथक हूँ, इस भाव से जो उपासना करते हैं वह तत्व को नहीं जानते हैं, 
वह परुष पशु के समान हैं जो मनुष्य अपने इष्टदेव का आराधन नहीं करके अन्य 
देवताओं का आराधन करते है. वह परतत्व को प्राप्त नहीं होते प्रत्युत अत्यन्त पाप 
युक्त होते हँ, तुम एक भगवान्‌ को ही जानो अन्य वांशी को छोड़िये यह्‌ श्रुति उक्त 
अथ में प्रमाण हैं। जब अन्य विषयक वानी निषिद्ध है और यह जो अन्य देव विषयक 
ध्यान अचेनादि निषिद्ध है यह्‌ तो कहना ही क्या है, यह कह केमुत्य न्याय सूचनार्थ 
उक्ति श्रुति में बाक शब्द का प्रयोग किया है । 
वेदान्तरलमञ्ज पा 

यो यो यां यां तनु भक्त: श्रद्वयाचितुमिच्छति तस्यतस्याचलां श्रद्धा 
तामेव विदधाम्यहम्‌ | स तया थद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च 
ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हितान्‌ । अन्तत्रत्त फलं तेषां तद्धवत्यन्यमेधसाम्‌ | 
देवान्‌ देवयजों यान्ति मद्भक्ता वान्ति मामपीति भगबद्द चनात्‌ तस्मात्‌ः। 

कुञ्चिका 

उक्तार्थं श्रीमुखवचनेनापि द्रढयति । योयोइति। अन्यदेवताभक्तानां मध्ये 
यो यो भक्तः यां यां तनु देवतामूर्तिं श्रद्धया अचितुमिच्छति तदर्थ प्रचत्तेते तस्य तस्य 
कामिनो भक्तस्य तामेबदेवताविषयां श्रद्धां पूर्ववासनावुरूपामचलां दृढं विदधामि 
साधयामि तत्रेव नियोजयामि, नतु स्त्रविषयां श्रद्धां कारयामीत्यर्थः | सतयेति स कामी 
भक्तस्तया मद्विहितयाद्रेवताविषययाश्रद्धया युक्तस्तस्यादेवतातन्वाराधनमीहते करोति ततो 
देवतातन्वाः सकाशार्कामानभिलवितांन्‌ विषयान्पूर्वेसङक्रल्ितान्‌ लभते च मयैव- 
विहितानिति । सर्वकर्मफलद्रऽ्रदात्रा तत्तद्वे्ताऽन्तयोमिणा मयैव वि हितांस्तदनुरा- 
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धनानुसारं निर्मितान्‌ नहि देवतानां स्वातन्त्रयेण फलदाने शाक्तिः । हिध्रसिद्धमेतच्छास्त्रे । 


कमोध्यक्तः 'सर्वेभूताधिवास” इति वेदे ` एकस्त्त्रमस्य लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा ¦ 
अध्यच्षश्चानुमन्ता च गुणमायाविवितः” लोकयात्रा प्रलिद्धधर्थं । रृष्टत्रह्मादिरूपिणे । 
124 _ भाषालुवाद कट 

उक्त अथे को श्रीमुख के वचन द्वारा मी प्रमाणित करते हैं। योय इति 
जो जो भक्त श्रद्धा पूवेक अन्य देवता के अचेन में प्रवृत्ति होते हैं। उन सकामी 
भक्तो की तत्ततदेव विषयक श्रद्धा को पर्वेवासना के अनुसार में दृढ़ करता हूँ? देवता 
न्तर को भक्त सकामी उस देउता का श्रद्धा से आराधन करता है, उसको फज्ञ की 
प्राप्ति मरे द्वारा ही होती है । देवतान्तर भक्त सन्दप्रज्ञ है, उन्हो को जो फज प्राप्त होते हैं, 
वह फल कुछ काल में नष्ट होजाते है । देवताओं के भक्त देवता को प्राप्त होते हैं मेरे 
भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। इससे सिद्ध हो चुका कि देवान्तर के आराधन से भगवान्‌ 
का आराधन अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । 

वेदोन्तरत्नमंजूषा 

समस्तशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः | कुःर्वीत संस्थितिं सा तु विज्ञेया 
शुद्धघारणेति भगवतो विष्णो्यांनबिषयत्वं विधाय, अन्ये च पुरुषव्याघ्र चेतसो 
ये व्यपाश्रयोः अश्रद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्याः कर्मयोनय इति वैऽ्णयपुराण - 
वचनाच्च । अस्याथः ।यः पुमान्‌ श्रीमगत्रतः सर्वेश्वरात्‌ शा(स्रयोनेजंगञजन्मादि- 
कारणान्मोचदातुः पुरुषोत्तमादन्यां ब्रह्मरद्रेन्दादिरूपां देवताप्रुपास्ते । उपा- 
सनम्रकारमाइ । असौ ब्रह्मरुद्रेन्द्रादिः देवोऽन्य ईश्वर; अद्दमन्योजीष इतिभाषेन 
स न वेद तत्ततो न जानाति । 

कुचिका 
इज्याफलात्मने तुभ्यमित्यादिसात्वततन्त्रे । सकलफलप्रदो हि 

विष्णु” रित्यादिशास्त्रे भगत्रत एव फलप्रदत्वं प्रसिद्धमित्यर्थः । अन्तषत्विति। 
तुराव्दो महद्विरोषं दशयति । अल्पमेधसां मन्दश्रज्ञत्वेन तत्वविवेचने5कुशलानां तेषां 
तन्तदूदेवताभक्तानां तदेव विशेषाराधनजंफलमन्तबद्विनाश्येवभवति देवयजरतानेवान्तवतः 
कालबिद्रुतान्‌ देवान्‌ यान्ति । मद्भक्तास्तु अपिशव्दात्रथमंम त्मसादात्कामानपि प्राप्नुवन्ति 
पश्चात्मद्भजनप्रभावान्निष्कामा भूत्वा मामनन्तस्त्ररूपगुणमद्दिमानं यान्ति प्राप्लुवन्ति 
अत:सकामा अपि मद्भक्ता अन्यदेवताभक्तवन्न संसरन्तीतिमद्दान्विशेष इत्यथः । 


> 
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निखिलकल्याणसागरस्य श्रीपुरुषोत्तमस्येव भक्तिविधेया नान्यस्येति वो धयन्तु- 


पसंहरति तस्मादिति । देवतान्तराराधनापेक्षया श्रीभगवदाराधनस्य निरतिशयत्वादेवे- 
त्यर्थः। अथ योऽन्यां देत्रतामितिप्रागुदाहृतस्यार्थमाह अस्याथ इत्यादिना । 
चेदान्तरलमंजूषा 

तेषां भगददाराधनजन्यप्रसादलभ्यपरिन्छिःनेश्वर्यवत्वेऽपि सर्वेश्‍वरत्व 
जगत्कारणत्वसवनियन्तृत्यमोचषप्रदातृत्वाद्ययोगेन निरतिशयेशरर्य्पाश्रयत्वाभा- 
वेन च जीवत्त्राविशेषात्‌ । तथाहि श्रीपराशर; । अशुद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्या 
केमयोनय इति | तंत्र दृष्टान्तः यथा पशुरिति ज्ञानद्दीतत्वात्‌ ज्ञानेन 
होनाः पशुभिः समाना इति वचनात्‌ । स्तां देवतां स्पेनाचेनीयां 
विश्वात्मभृतां श्रीपुरुषोत्त माख्यां अतियंजति परस्याये 
देवताये न्रह्मरुद्रादिरूपाये भगवन्तमतिक्रम्य निरीश्वरं यजति स 
पापीयान्‌ पतिदेत्रताया युवत्याः स्वपतीवरदर्शनांदिवत्‌ । पातिब्रतभङ्गलच्षण- 
दुःसददमहृदपराधत्वात्‌ । तस्य तत्फलमाइं च्यत्रते । न परां प्राम्ोति 
स्वधर्मादनन्पवेष्णवत्व पाद्‌ हीयते । श्रीपुरुपोत्तममप्राप्य संसरतीत्यथ! । 
_ मामग्राप्येव कोन्तेय ततोयान्त्यधमां गतिमितिमगवदुक्तेः ॥ अन्यदप्यन्वय- 
च्ततिरेकवाक्यमाह तमेवेकमिति । 


भाषाचुत्राद्‌ 


अतः सकल शक्ति के आधार श्रीपुरुषोत्तममे मन की संस्थिति करनी चाहिये 
उसको शुद्ध धारणा कहते हैं, हे पुरुषव्याघ्र श्रीभगत्रदू व्यतिरिक्त देवतान्तर में मन 
स्थिति को अशुद्ध धारणः कहते है यह वचन विष्णुपुराण का है । 'योऽन्यां देवतामुपास्ते’ 
इस श्रुति का अर्थं यद्‌ है कि जो पुरुष श्रीपुरुषोत्तम से भिन्न चतुमुखादि देवता की 
अराधन करते हैं वह पुरुष ज्ञानहीन होने से पशु के समान हैं। और वह पुरुष अन्य 
देवता के आराधन से पापीयान्‌ होता है, जेसे पतिब्रता स्री अपने पति से भिन्न पुरुष 
को देखती है उसका पतिन्रत भङ्ग हो जाता है। तद्दत्‌ उसकी अनन्यता भङ्ग हो जाती 
है। और अपने वैष्णव स्वरूप से च्युत हो जाता है, श्रीहरि को प्राप्त न हो कर संसारी 
हो जाता है । वह जन मेरे को प्राप्त न होके अधमगति को प्राप्त होता है यह श्रीमुख का 
कथन है। तमेकमेव विज्ञानीत यह श्रुति भी उक्त थर्थे में प्रमाण है। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


F 


११४ ५ तृतीय: कोष्ठ: & 





वेदान्तरल्रमञ्ञ षा 

तच्छव्दो वेदान्तप्रसिद्धत्रह्मात्मसदा।दिशव्दाभिधेयं परत्रह्ममूतं भगवन्त- 
मभिद्घाठि एवैकशग्दौ साम्यातिशयव्यवच्छेदकपरौ । अन्या अन्यदेवताविषया 
वाच इति । यद्यप्यन्यविषया वागपि निविद्धत्वेन हेया तर्हिं अन्यविषयध्या- 
नाचनादिकं हेयमिति किं चक्तव्यमितिकैपरुत्यन्यायपरोऽयं चाकशव्दः । 
तद्भवत्यन्पमेधसामित्यल्पमेधःशव्दोऽपि पशुशव्दवज्ज्ञानहीनत्वविधाय के । स्पष्ट - 
मन्यत्‌ । किञ्च “आलिङ्गनं वरं मन्ये व्यालव्याप्रजलौकसाम्‌ | न सङ्गशशल्य- 
युक्तानां नानाइेवोपसैत्रिनामित्यादिवचनादन्यदेवोपासकानां सङ्गोणि महान्नि- 
षिद्धः किंपुनस्तदुपासनमित्यलं विस्तरेण | तत्‌ सिद्ध ब्रह्मादिवन्दितचरणार- 
विन्दः श्रोपुरुषोत्त मणवेति व्रह्मशिवादिसेव्यत्वे हेतुमाह । अचिन्त्यशक्तेरिति । 
इयत्ताबच्छेदेन चिन्तयितु' योग्याः चिन्त्या तर्कगोचरेति यावत्‌ । न चिन्त्या 
तकागोचराशाक्तर्यस्य सोऽचिन्त्यशक्तिस्तस्मात्‌ । , 


भांपाचुतद 

. तमे३मेतरश्र॒तिमेनिबष्टतच्छञदका अर्थं वेद प्रसिद्ध ब्रह्म भगवान्‌ है ओर एक 

शब्द का अर्थ यह है कि भगवान्‌ के समान और उन्हो से अधिक दूसरा कोई नहीं हे । 

यहाँ पर वाक्‌ शब्द कैमुत्यन्याय का प्रदशेक है । सर्प का तथा सिंह का आलिङ्गन और 
जल-जन्तु ्राहादिको के आलिङ्गन को में श्रेष्ट मानता हूँ, परन्तु शल्य युक्त नाना 

देवता के उपासक जनों का सङ्ग करना नहीं चाहिये, क्योंकि सप आदिंकों के सङ्ग से 

देह पात मात्र दुःख होता है, और अन्य देव उपासक को सङ्ग से चौरासी लाख योनि की 

प्राप्ति रूप दुःख भोगना पड़ता है अतः सर्प के सङ्गसे अन्य देवता के उपासक के सङ्ग में 

अत्यन्त भेद हें । इन वचनों से यह सिद्ध हो चुका कि अन्य देवताके उपासकोंका सङ्ग जब 
निषिद्ध है अन्य देवता की उपासना सर्वेथा परित्याज्य हैं | इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म 

शिव आदिकों से बन्दित श्री पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र ही उपास्य है । अध चतुमुख शिव 

आदि के सेव्य भगवान्‌ हैं इसमें हेतु प्रदशन करते हैँ। अचिन्त्य शक्ते रिति । श्रीहरि 


की शक्ति अचिंत्य है अर्थात्‌ भगवान्‌ की इतनी ही शक्ति है ऐसा चिन्तन नहीं कर सकते हैं 


बढ तके के अगोचर हैं. । 
| बेदान्तरलमञ्ज,षा 


उएलच्षणञ्चैतज्ज्ञानेश्व््यादीनाम्‌ । स्परूपवद्यावदात्ममाविचिचित्रा 
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अपरिच्छन्ना असडड्याता! स्वामाविक्योऽघटघटनापरीयस्यः शक्तयः ज्ञाना- 
दयश्च यस्य स तथा तस्मादिति । “परास्य शाक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविको 
ज्ञानवलक्रि याचेत्यादि श्रवणात्‌ शक्तयः सर्वेभाबनामचिन्त्याज्ञानगोचरा 
शतशो व्रह्म णस्तास्तु सर्गाद्यामावशक्तयः 
कंचिका 
सर्चभावनामिति सर्वेषां भावानां मशिमन्त्तादीनां शक्तयः बह्व रोषष्णयमिव- 
स्वाभातिक्यः शक्तयः तकेरचिन्त्या: अतो ब्रह्मणोऽपि । परास्य शाक्तिरितिश्रतिसि 
जगत्सर्गादिनिमित्त भूता भावशक्तयः रवाभाविकसामथ्याः सन्ति अतोलोकिककठ रवचेल- 
च्षण्येऽरि सर्गादिकतृ त्वं युक्तम्‌ | सगोद्या इति स्र॒ञ्यतेऽनयेतिसगः। अकतेरि च कारके 
इति करणे घञ्‌ सृष्टयादिकारणभूता इत्यर्थः । तपतांश्रेष्ट इतिसस्वुद्धि: । ब्रह्मणः दिव्य- 
लविग्रहवस्वमभ्युपगभ्थ शाक्तिमत्वात्त्‌ कतृ त्वसुक्तम्‌ । सर्वेभावानां स्यकार्योत्पादन- 
शक्तयः स्वप्रमाणसिद्धत्वादन्यानन्यत्वबिकल्पैरविचारणीयाः सन्ति । यथाग्नेदीहकत्व- 
शक्ति: । एवं ब्रह्मणो जगत्सर्गादिहेतवः स्त्राभाविक्यः शक्तयः शन्तीति । नच पय्यनुयो- 
गोऽस्ति वक्तुं शक्त :कथ न्व न । अग्निदेंहति नाकाशं करेत्रपय्यंचुयोज्यता आध घर्मोपदेशञ्च 
वेदराखाविरो घिना । यस्तर्कणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतर इत्यादि । इति तदर्थः । 
भाषानुवाद 
ज्ञान ऐश्वय का उपलक्षण अचिन्त्यशक्तिपद्‌ हैं । स्वरुप के समान नित्य 
स्वाभाविक विचित्र अपरिच्छुन्न असंख्यात स्वाभाविक अघट घटना के योग्य अनन्त 
शक्ति और ज्ञान ऐश्वयोदिक श्रीकृष्णचन्द्र में विद्यमान है । श्रीहरि में नाना शक्ति ज्ञान 
वलसाहित क्रिया विद्यमान है । हे मेत्रेय परमात्मा की अचिन्त्य ज्ञान गोचर सवे भाज्रों 
की कारण भूत असंख्यात शक्ति हें । जेसे अग्नि सें उष्णता शक्ति है यह स्त्राभाविक 
धर्म में दृष्टान्त है । यह स्मृति उक्त अर्थ में प्रमाण हँ । 
वेदान्तस्लमंजूषा 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पोवकस्य यथोष्णतेति | अनेन मगवच्छव्दोऽपि 
ज्याख्यात; समग्रातिशयसाम्यानइंताज्ञानशत्तयादियोगविधानात्‌ । ऐश्वय्यस्य 
स्वमग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेद षण्णाँ भग इतीङ्गना 


कुश्चिका 
इदानी भगइत्यत्षरद्वयात्मकस्य पद॒स्याथुमाह-ऐश्वयेस्येति। अं? ६॥ अ० ५ 
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ब्लोक ७६। समम्रपदं सर्वत्र सम्वद्धधते भगः पाङ्कुए्यं तद्ठान्‌ भगवा नित्यभ्रिप्राय: भगइती- 
रणा संज्ञेत्यर्थ: । 
भापाचुवाद 

अचिन्त्य शक्ति शब्द से भगवत्‌ शव्द का अर्थ भी दिखलाया सब ऐश्त्रय्ये 
सब धम सत्र यश समम्रज्ञान सर्च विराग इन पट धर्मोको भग कहते हैं यह धर्मे विद्यमान 
हें, अतः भगबत्पद्वाच्य श्रीहरि हैं । 

वेदान्तरलमञ्ज षा 

तदत्र परमं धाम तद्ध्येयं मोक्षकाङ क्षिणा श्रतिवाक्योदित सूच्म 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः | चाचको भगवच्छ 
च्दुस्तस्याद्यस्याचयात्मनः 

के चिका 

तदून्रहोति विष्ण८। अं? ६ । अ०। ४। श्लोक ६८ धाम तेजोमयम्‌ । तद्विष्णोः 
परमं पद्‌म्‌?? इति श्रतिवाक्ष्योदितं सूच्मं तत्पर ब्रह्मेव स्वेच्छया5विष्कृतं पाड्गुण्यं परमे 
-शवराख्यं मोक्तकाङत्तिभिर्ध्ययमित्यर्थः । उक्तगुणनिशिष्टं तदेव ब्रह्म भगवच्छव्द्वाच्य- | 
मित्याह । तदेवेति इदं वचनं ध्यानक्रियाभ्यां `'भगवान्सर्वेव्यापी च नारायण भगवान्‌ > 
प्रजापतिः? वासुदेवाय धीमहि ' ओमित्य।त्मानं युञ्जीत नमो रुचाय ब्राह्मये इत्यादि 6 
वेदान्तसारोद्धारहपं दादशाक्षरचिन्तकाइतिपूर्व5क्तमःत्र वेशेषमभिप्रेत्यमभिहितम्‌ । 
सक'लहेयप्रत्यनीककल्याणगुणात्मकं जगत्कारणं परविद्याधिगम्यसुक्तं परत्रह्मेब भगवच्छ- 
व्द्चाच्यं नान्यदित्यवधारयति तदेवेति | मनुरपि “तत्स्वयंभूभंगवान” इत्यादिना 
जगत्कारणमेव भगतरच्छव्दवाच्यमित्याहइ, अथ ब्रह्मणर्स्वरूपशुण वेभवेरनन्यस्य 
याथात्म्यवचनसमर्थोयंशाव्द्‌ इत्याह बाचकइति । 

भाषानुवाद 

उक्त गुण सम्पन्न वह व्रह्म है, सोई परमधाम और मुमुक्षुजन उसका ही ध्यान 
करते हैं, बही विष्णु का परम पद है, ज्ञानादि उक्त पट गुण विशिष्ट ब्रह्म है वह भगवत्‌ 
शब्द का वाच्य परमात्मा का स्वरूप है, उसका वाचक भगवत्‌ शब्द हैं । 

वेदान्त-रत्र-मजषा 

शुद्ध महांविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि वर्तते मैत्रेय भगवच्छव्दः सर्वे- 

कारणकारणे | विष्णु अ | षष्ट० ६। अ०। ५। रलो ॥७२॥ 
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 कुखिका 

परमकारणे परे ब्रह्मण शाव्दोञ्यमनुच्चारत; शक्यत इत्याह शुद्ध इति । 
शुद्धिमेलप्रत्यनी कत्त्रम्‌ । महाविभूत्याख्ये महाभूतिसंज्ञे महाविभूतिर्दि ब्रह्मणः अन्यत्र 
मुख्यत्वासम्भवज्ञापनायेत्यर्थः । 

भाषानुवाद 

हे मेत्रेय भगवत्‌ शञ्द सर्वे कारणों के कारण महाविभुति सम्पन्न शुद्ध पर 
ब्रह्म में वतमान है । अर्थात्‌ भगवत्‌ शद जो है स्वनिष्ठ वाचकता निरूपित वाच्यता 
सम्बन्ध से परब्रह्म में वृत्ति है । स्वशब्द से भगवत्‌ शब्द का ग्रहण है शव्द वाचक है, 
उसका अर्थ वाच्य हें । | 
५ वेदान्तरलमञ्ज पा 

एवमेष महाञ्च्छुव्दो भगवानिति सत्तम | परमत्रह्मभूतस्य बासुदे- 
चस्य नात्यगः ज्ञानशक्तिवलेश्वय्यं वीर्यतेजांस्यशेषतः । भगवच्छव्दबाच्यानि- 


विना हेयादिभिधु णेरित्यादिस्मृतिभ्यय । पएतेनानिर्वचनीयशक्तिवाद्‌ः- 
प्रत्युक्तः | अचिन्त्यस्वाभाविकभावादिशव्दवाच्यत्वाभिधानोत्‌ । 
केका 


एवमिति वि० ष० ६। अं-। अ०। ५ ज्योक ७६॥ 

एवमेषशव्दो वासुदेवस्य वाचकः नत्वन्यस्येत्यथ: । भश्चासो गश्च वश्च भग, 
चानित्यक्तरसाम्यान्निरुक्तिः पाङ्गुण्यं भगसंज्ञं तद्वान्‌ भगवानित्यनुषङ्ग एवेत्यथ: । ज्ञान- 
शक्तीति । अशेषतः । अशेपेः स्त्रविस्तारभूतेराणान्तरैःसह, नकारस्प्राथमाह-विना 
हेयेरिति गुणादिभिः त्रिगुणतत्कार्यक्लेशादिभिनिखिलह्देयप्रत्यनीकत्वं समस्तकल्याण- 
गुणात्मकत्वञ्च उभयलिङ्ग कुसूनं भगवच्छुव्द्वाच्यमित्यचुसन्धेयम्‌ । एवं भगवत्प्रा- 
प्िसाधनपरविद्याङ्गत्वेनोक्तः श्री मद्द्वा इशाक्षरमन्त्रे भगवच्छन्त्रवदो 'नरुक्त | वेदशाखाभेद 
प्रकरणे प्रणवार्थे उक्त इत्यर्थः एतेन?भगवच्छुवद निर्वे चनेन । | 

भाषानु वाद 

भगवान्‌ यह महत्‌ शव्द जो है वह पर ब्रह्म वासुदेव का वाचक हे ओर 
थे का वाचक नहीं है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य और वोर्य तेज ये षट्‌ गुण भगवत्‌ 
शब्द के वाच्य हैं हेय = त्याज्य गुणों के बिना । यह विष्णु पुराण के वचन का अर्थ है। 
उपदर्शित कथन से अनिर्वेचनीय शक्ति वादि का खण्डन हो चुका क्योंकि श्रुति स्मत 
में सकेत्र अचिन्त्य स्वाभाविकशक्ति का प्रतिपादन किया है । 
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वेदोन्तरत्नसंजूषा 


नन्मेवं यदि त्रह्माशित्रसनकादिवन्दनसम्प्रदानभूतचरणो निरतिशये- 
शय्यादि णुणाश्रय; श्रीभगवान्‌ पुरुपोत्तमस्तर्हि दीनानां तत्र प्रवेशस्याप्यसम्भ- 
वात्‌ सर्वेशरण्यत्वासिद्धिरिति चेन्न तस्यवात्सल्यकारुणयादिगुणसागरत्वेन 
भक्तपारतन्त्यस्वभावत्वादित्पाह | भक्तच्डयो पात्तसुचिन्त्यविग्रहादिति । भक्ताना- 
मिच्छा भक्तेच्छा तयोपात्तोव्यक्तीकृतो विश्वरूपादि सुचिन्त्योविग्रहोयेन स 
भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रइस्तस्मात्‌ । यथाजु नादीच्छया विश्वरूपादिव्यक्तिः 
तथाहि । एवपेतद्यथाडत्थत्वमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं 
पुरुषोत्तम इत्यजु नेन प्राथितः श्रीभगवान्‌ कृष्णः । 

कुचिका 

यदि विधिशिवशनक्रादिभिवेन्दनीय पदारविन्द: श्रीभगवान्‌ पुरुषोत्तमस्तदा 
तदितरेषां {जघन्यानां तत्रप्रवेष्र मशक्यत्वात्कथं सर्वेशरण्यत्त्रं तस्य सिद्धथतीत्याशङ्कते 
नन्विति । अहं भक्तपराधी नोह्यस्वतन्त्रइव द्विज इत्यादिवचनेन भक्ताधीनस्त भावत्वात्‌ । 
तस्य सर्वेशारण्यत्वमुपपद्यत इत्याशयेन परिहरति नेति। तथाहीति भक्तेच्छया विश्व- 
रूपादिव्यक्ति दर्शीयतीत्यथ: । एवमेतद्यथेति यथायेन प्रकारेण निरतिशायेश्वय्येमात्मानं 
त्शमात्थ त्रवीषि--एवमेव तत्‌ स्वद्वचसि मे विश्वासै नास्ति तथापि हे पुरुषोत्तम । 
तवैश्वरं शक्तिवल्नवीय्य॑तेजोमि: सम्पन्नमदूभुतं रूपं दुष्डुमि च्छा मीत्यर्थः । 

भोष!।चुवाद 

यहाँ पर यह शङ्का डांती है, जव श्रीकृष्ण चन्द्र भगवान के चरणारविन्द को 
ब्रह्मा शिव आदि बन्दन करते हैं बह निरतिशय ऐश्वयं का आश्रय है तव दीन जनों 
का प्रवेश वहाँ कै ते हे सकता है । अत: सर्वे शरण्यत्व भगवान्‌ में केसे सिद्ध होता है । 
इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वात्सल्य कारुण्य आदि गुणों.के सागर है 
अतएव भक्तों के पारतन्त्र्य आपका स्वभाव है इससे उक्त दोष की प्रसक्ति नहीं हैं इस आशय 
से भत्तच्छयोपात्त यह विशेषण का प्रदान किया भक्तों की ईच्छा से प्रगट क्रिया विग्रह 
जिसने जैसे अजून आदि की इच्छा से विश्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है। अजन ने 
प्रार्थना करी कि में आपके विश्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ । ग्रह अजुन की प्रार्थना 
सुनि के श्रीमगत्रान्‌ बोले कि मेरे सो हजार रूपों के हे अजुन तू दृष्टि गोचर कर |. 
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वेदान्तरलमज्ञ षा 


पश्य मे पार्थं रूपाशि शतशोऽथसक्षस्रशः । नोनाविधानि दिव्यानि 
नानावर्णाकृतीनि चेति प्रतिज्ञायाजु नस्येतेन चक्षुपा तद्रपदशंनानहंतां मत्ता 
‘दिव्यं ददामि ते चच्च; पश्य मै योगमेश्वरमिति चचः प्रदाय विश्वरूपं. दशं- 
यामासेत्याइ सञ्जयः-'एबप्रुबत्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः। दशंया- 
मास पार्थाय परमं रूपमेश्व रम । | 
कूचिका 
हे पार्थ प्रथापुत्र शतशोऽथ सहस्रशोऽपरिमितानि “नानाविधानि” अनेक- 
प्रकाराणि दिव्यान्यलौकिकानि नाना नीजपीतादयोवर्णा आक्रतयञ्चावयवसंस्थानबिशेषा 
येषां तानि नानावर्णाकृतीनि मम रूपाणि पश्य, दर्शनयोग्यो भव तस्यदुदेशेत्त्रादित्यथे: । 
प्राकृतस्वचक्षुपा मामप्राक्गतं द्रष्टं स्व॑ न समर्थः । अतः दिव्यमप्राक्रतरूपदशेन त्तमं 
चक्षुस्ते तुभ्यं ददामि तेन ममासाधारणंयोगं साम्य मेश्वरमीश्वरासाधारणं पश्येत्यर्थः । 
हे राजन्‌ ! एत्र,क्तप्रकारेणोक्त्वामहाँश्वासोयोगेश्वरश्च हरिः पाथोय परमं दिव्यमश्वर 
रूपं दृशयामासेत्यर्थः । 
भापाचुघाद्‌ 
मेरे रूप नाना प्रकार के हैं और दिव्य अलौकिक नील पीत हरितादि वण 
जिन्हों में विद्यमान हैं । ओर जिन्होंके अकार अर्थात्‌ अत्रयव संस्थान की रचता 
भी विचित्र है । ऐदी प्रतिज्ञाकरी अजेन के विद्यमानचछु के द्वारा उस रूप के दर्शन को 
योग्यता नहीं हैं अतः श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने अजुन के लिये दिव्य चक्षु का प्रदान 
किया। यह कथा सञ्जय ने धृतराष्ट्र के प्रति कही है । हे राजन्‌! श रराष्ट्र । मशयोगेश्वर 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने अपने परम ऐश्वर्य युक्त विश्वरूप को दिखलाया । 
वेदान्तरल्रमञ्ज षा 


अनेकवक्त्रनयनमने ह्रो्भतदशनम्‌ । अनेकदिव्याभरणं दिव्याने क्लो- 
द्यतायुधम्‌ । दिव्यमाल्यास्मरघरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । सर्वाश्चर्यमयं देवमन 
नन्तं विश्वतोमुखम्‌ । दिविसय्येसहसस्यभवेद्युगपदुत्थिता । यदिमा; सदृशो सा 
स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मन1 । तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यद्देवदेत्रस्य शरीरे पाण्डवस्तदा । 
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कुञ्चिका 

तदेअरूपं विशिनष्टि द्वाभ्प्रामनेकेति । अनेकानिवक्त्राणि नयनानि च यस्मिन्‌ 
तत्‌ अनेकानाड्भूतानां दशनं यस्मिन्‌ तत्‌ अनेकानिदिव्यान्यामरणानि यस्मि स्तत्‌ 
दिव्यान्यनेकान्यायुधानि यस्मिन्‌ तत्‌ इत्यर्थ: । 

दिव्यानि मोल्याम्बराणि च धारयति तथा दिव्यगन्धानुलेपन यस्य तत 
सर्वाश्चय्यमयम्‌,अनेकाश्रय्येग्रचुरं देवं द्योतनात्मकमनन्तं' त्रिवि ध परिछेदशून्यम्‌,स्वेतो मुखा- 
नि यस्य तदित्यर्थः अः ११। देव इत्युक्तं कीडशी तस्य दीपति रित्येपेक्षायां तस्या 
अद्भुतोप मामाह दिवीति । दित्रि आकाशे सूर्यसहस्रस्य युगपढुत्थितस्य युगपदुत्थिता 
भाः प्रभा यदि भवेत्तदो सा तस्य महात्मनो विश्वरूपस्य भासः प्रभाया सदृशी उपमा 
स्यात अन्योपमा तु नास्त्येवरेत्यर्थः । एवञ्चेक्रदा दित्रि सूय्य सहुस्रस्प्रोत्थानमसम्भावितं 
तद्भावे तत्सादृश्याभावइत्यभूतोपमया निरुपमस्वमेव व्यरक्तिक्ृतमित्यर्थः। तत्रेति 
देवदेवस्य शारीरे एकत्रस्थितम्‌, अनेकधा प्रत्रिभक्तं चेतनाचेतनात्मकं कृत्स्नं जगत्‌ 
दिव्यचछ्छुंः पार्डवो5जुनो5पश्यदित्यथे: । 

भाषानु शद 

जिस रूप में अनेक मुख अनेक नयन अनेक अद्भुत दर्शन अनेक दिव्य 
आभरण विद्यमान हैं और दिव्य अनेक आयुध दिव्य पुष्प वस्रधारी दिव्य गन्ध 
लेपन सवे आश्रय मय दिव्य अपरिच्छिन्न सवे तरफ मुख सम्पन्न अनन्त देव को 
अजुन ने देखा स्वगे में एकबार हजार सूर्य्यं का उदय हो उसकी प्रभा के द्वारा कथंचित 
उस रूप की उपमा हो सकती है यह अद्भुत उपमा हैं। उसके एक देश में स्थित अनेक 
रूप से त्रिभक्त चेतन ओर अचेतन रूप समस्त जगत्‌ को देव देव श्रीकृष्णचन्द्र 
भगवान्‌ के शरीर में अजुन ने देखा । 

वेद[न्तरल-मंजूषा 

किंच पश्यन्सप्रमप्याहाज न, पश्यामि देवाँस्तवदेत्र देहे 
सर्वास्तथा भूत विशेषसङ घान्‌ | ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुर 
गाश्च दिव्यान्‌ । अनेक्वाहुदरव्बत्रनेत्र पश्यामि त्वां सवतोञ्नन्तरूपम्‌ | 
नान्तं न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपसित्यादिना । 


किश्व विश्वरूपं पश्यन्‌ दृष्टा । 
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कु चिका 

पश्यामीति । हे देव देव तव देहे सर्वोनिन्द्रवस्वादीन्देवान. घवोन्‌ भूतविशेषाणां 
स्थावरजङ्गमात्मक्रानां सङ्घान्‌ समूहान्‌ चतुमुख' शाङ्करं सवौन्‌ भ्रगुमरीच्यादीनषीन 
तथोरगान्‌ वारुकि प्रभ्रुतीन्सपौन्‌ पश्यामीत्यर्थः। अनेकेति। अनेकानि वाहूदरवक्त्र- 
नेत्राणि यस्य तमनन्तरूपं त्वां सवतः पश्यामि । हे विश्वेश्वर विश्वनियन्तः हे बिश्त्ररूप 
यतस्त्वमनन्तः अतस्तव नान्तमवसानं मध्यं नपुनरादि पश्यामी व्यर्थे. । 

| भाषालुवाद | 

ऐसा स्वरूप देखिके अजुन बोला कि हे देव तुम्हारे देह में सर्व देवता और 
भूतों के संघात को देखता हूँ । कमलासनमें विराजमान ब्रह्मा और शिव समस्त ऋषि 
ओर दिव्य सर्प में देखता हूँ। उसमें अनेक वाहु उदर मुख नेत्र अनन्त विश्व को में 
देखता हूँ उसका आदि अन्त मध्य में नहीं देखता हूँ । 

चेदान्तरल्रमंजूषा 

हि त्वां प्रच्यथितान्तरात्म्रा धृति न विन्दामि शामञ्च विष्णो इतिमीत! 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि 
भवन्तमाद्यं न हि प्रज्ञानामि | 

कुञ्चिका 

एवम्भूतं त्यां दृष्टा प्रव्यथितान्तरात्मा, प्रकर्षेण व्यथितान्तःकरणोऽहंश्ति 
देह धारणं न विन्दामि न लमे । शमं चेन्द्रियार्णा शान्तिन्च न लभे। हे बिष्णो वाह्या- 
भ्यन्तर व्यापक मम वाह्याभ्य-तरव्यथांत्वं जानासीत्यभिप्रायः। उप्ररूपोऽतिकरालाक्ृतिः 
को भवानीति मे मह्यमनुम्रहय आख्याहि कथय ते तुभ्यं नमोऽस्तु, हे देववर प्रसीद 


प्रसन्नो भव भवन्तमाद्यं पुरुषं विशेषेण ज्ञातुमिच्छामि ननु त्वत्प्रार्थनयेत्र मंयेतदैश्वरं 


रूपमाविष्कृतं स एव वासुदेवोऽस्मि कथं पुनः को भवानिति प्रच्छसीत्यत आदद न 
हीति । हि यतस्तव प्रबृत्ति न जानामि एबं संदत्ते रूपेण कि कत्त' भ्रबृत्तोऽसि मदनु- 
महायेः्वररूपभ्रदशोने प्रव्॒त्तस्यघोररूपात्रिषकरणे कोऽभिप्राय इस्यर्थः । 
| भाषानुवाद 
` अजुन विश्व रूप को देख के मेरा घैये और शम नष्ट हो गया ऐसे भयभीत 
हो के अजुन पूछने लगा कि तुम उग्ररुप कौन हो हे देव तुमको नमस्कार है आप 
प्रसन्न हो में तुमको जानना चाहता हूँ तुम्हारी प्रवृत्ति मैं नहीं जानता हूँ । 
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वेदान्तर लमञ्ज षा 


तव प्रइत्तिमिति स्वरूपप्रवृत्ति जिज्ञासुश्व ज्ञात्वा आश्वास्य 
स्वरूपप्रइत्ति ज्ञापयामास । 'कालोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रइद्धों लोकान समाइ 
तत मिह॒ प्रवृत्त इत्यादिना पुनश्च भगवतः कालस्वरूपंसर्वसेनासंहारार्थ' । 
कंचिका 
एवं प्रार्थितः स्त्रध्य घोररूपस्य प्रवृत्तिनिमित्तं ज्ञापयन्‌ श्रीभगवानुवाच 
कालोंऽस्मीति कलयति गणयति लोकानामवसानमिति कालः सोऽइमस्मि | अतएव 
लोकक्तयङृत्‌ भ्रश्नद्ध: स्वशाक्तिसामर्थ्येन वृद्धि गतः। किं कत्त तव श्रवृत्ति रित्यस्थोत्त रमाह 
लोकान्‌ दुर्योधनादीन्‌ जनान्समाहत्तु भक्तयितुमिहास्मिन्‌ समये प्रवृत्ती 5स्म इत्यर्थः । 
भाषानुत्राद 
अजुन इस प्रकार भगवान के स्वरूप और प्रवृत्ति की जिज्ञासा करने लगा 
भगवान्‌ उसको जिज्ञासु जान के अपनी स्त्रहप प्रवृत्ति को कहने लगे कि में काल हूँ 
लोकों के नाश करने के लिये में बृद्धि को प्राप्त हुआ हूँ, पश्चात्‌ भगवान काल स्वरूप 
हे सवं सेना के संहारार्थं इनकी प्रवृत्ति है । 
चेदान्त-रल्त-मञ्ज षा 


प्रवृत्ति ज्ञात्वा पूर्वेकृतापराथं सप्रणयमपि स्थाने हूषीकेश 


इत्यारभ्यनमो नमस्तेऽस्तु सहल्लकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते सखेति 
त्मवा प्रसभं युक्त हे कृष्ण हें यादव हे सखेति। अजानता महिमानं । 


तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वाऽपि । यच्चावद्दासार्थमसत्कृतोऽसि बिहारशय्या- ` 


सनमोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्‌ चामये त्वामहमप्रमेयम्‌ । 
कचिका 


वाय्त्रादिरूपस्त्व सर्वंजनकः पितामहस्त्वं एवं सवोत्मभूतोऽसि तस्मात्त तुभ्यं. 


सहस्रकृत्वः सहस्रवारान्नमोनमोऽस्तु पुनश्च भूयोऽपि नमोनमः त्वन्माहाल्यापरिज्ञाना- 
द्यत्त बहुशों मयापराधाः कृतास्तन्निवृत्तये इदानीं परमकारुणिकं त्वां क्षमापयामीत्याह 


सखेति द्वाभ्याम्‌ । इदं सवंगरी यस्त्व त्रह्मादिकट्‌ त्वसवनमस्कायंत्वादिकं तव महिमान 


मजानता मयाप्रमादान्मोहात्प्रणयेन स्नेद्देन वा सखेति त्वं मम समानवय इति मत्वा 
प्रसञ्रं विनयापेतं हठेन वा हे कृष्ण हे यादव । हे सखेति यदुक्तं । 
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क वेदान्तरत्न-मञ्जूपा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # १२३ 


| यच्चावहासार्थ परिहासार्थं त्रिहारशय्यासनभो जनेषु सहकृतेपु मयाउसत्क- 
तोऽसि तिरस्कृतोड्स एकः सखीन्विहाय रहसि स्थित: । अथवा तत्समक्षं तेषां परिह- 


सतां सखीनां समन्तं साक्षात हे अच्युत। सर्वदा नित्यैकरस । तत्सर्वेमपराधजातं. 


स्वामप्रमेयमचिन्त्यप्रभावं क्षामये क्षमापये, इत्यर्थः । 
साषाचुवाद 
यह्‌ निश्चय कर नमस्कार कर अपना अपराध क्षमा कराने लगा । 
हे कृष्ण हे यादव मेरा सखा यह मान के जो मेंनेकहा और हे हृषीकेशा 
इत्यादि शलोक के द्वारा पश्चात्‌ नमो नमस्ते इत्यादि श्लोक के से बारम्त्रार नमस्कार 
करी तुम्हारि महिमा को में नहीं जान के प्रमाद से श्रथवा स्नेह के द्वारा-आपक्रा पहि- 
हास किया विहार शय्या आसन भोजन समय एकान्त में अथवा सवों के समक्ष में जो 
अपराध किया उसकी क्षमा कीजिये । 
वेदान्तरलमज्ञ पा 


पितासि लोकस्य चराचरस्य स्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । न त्वत्प- 

मो5स्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोक्त्रयेडप्यप्रतिमप्रभावः । तस्म।त्प्रणम्य प्रणिधाय 

काय प्रसादयेत्ञामहमीशमीड्य१्‌ । पितेव पुत्रस्य सखे सख्युः प्रिय; प्रिया- 
याहसि देव सोढमिति स्तुति नतिसम्त्रन्ध । 
के चिका 

अप्रमेयत्वमुपपादयति- पितेति । अध्य चराचरस्य लोकस्य पिता जनकस्ख- 

मसि पूज्यश्चांस | गुरुश्च शास्त्रोपदेष्टा अतो {गरीयान्‌ शुरोरपि गुरुत्वेन पूज्यतमः । 

हे अमितप्रभाव । यत एवम्भूतस्त्वं तस्मात्त्वत्समो लोकत्रये नास्ति । यदि त्वत्सम एव 


नास्ति। तर्दि अव्यविकः कृतोऽन्यः, त्वदधिक: कृत: स्यात्‌ । नास्ति नासीन्नभविष्य- | 
्येवेत्यर्थः । एवं सर्तरोत्तमत्वेन संस्तुत्य पूर्वेपचितसौम्यदशंनाकाङच्षया लोकंसिद्धप्रियः 


सम्बन्धनिदशेनेन भगत्रन्तं प्रसादाभिमुखीकरोति । तस्मादिति यस्मात्त्वं सर्वस्य ,पिता 


/ ० ७ 
गुरुतमः पूज्यश्चातिशयसाम्यरहितश्व तस्मात्‌ प्रणम्य कथं प्रणिधाय कायं भूमो दण्ड, 
बन्निपस्य ईशाँ सवेलोकस्वामिनमीड्यं , स्तुत्यं त्वामहं प्रसादये मद्विषग्रानुमहा भिमुखं . 


कामृये । हे देव । सर्वेसम्बन्धिरूपेण दीव्यति व्यवहरतीति तथा कृतापराध । 
भोष।चुत्राद 


आपका प्रभाव अचिन्त्य है आप सचर ऑर अचर लोक के पिता ओर 
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हि 


पूज्य गुरु शास्त्र के उपदेश हो अतएच गरीयान्‌ हो अर्थीत शुरु से भी गुरुत्व होने से 


पृज्यतम हो आपके समान कोई भी नहीं है, तो आपसे अधिक कौन हो सकता है आपके . 


प्रभाव की उपमा नहीं है अतः भूमि में दण्डवत्‌ अपने शरीर को गिराकर आप सवों 
की स्तुति के योग्य हो में तुमको प्रसन्न कराना चाहता हूँ । पिता पुत्र के अपराध को 
क्षमा करता है और मित्र भित्र का प्रिय मति प्रिया के अपराध को सहन करते हैं 
तद्त््‌ मेरे अपराध को आप सहन करने को योग्य हो । 
वेदान्तरलमञ्ञ पा 
व्यञ्जयन्‌ नानापराधक्षमापनपूर्वकं तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश 
जगेन्निवासेति | चतुथु जरूपदिदतक्षया प्रार्थितः श्रीमगवान्‌ मया प्रसन्नेन तवा- 
जु नेदं रूप परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
कु चिका 
_स्यापि पुत्रष्य पितेव सख्युः सखेब प्रियायाः प्रिय इव प्रणामपूवकं प्रार्थितः 
सर्वापराधं सोढ्वा प्रसीदति तथा ममापराधं सोढुमहसि। प्रियः प्रियाह्रेर्सीत्यत्रेव श- 
व्द्स्य लोपः सान्धश्चाषं इत्यर्थः । हे अजुन ! किमिति त्वं भोतोऽसि यतो मया प्रसन्नेन 
त्वस्प्रसादार्थ तेजोमयं विश्व सर्वात्मभूतमनन्तमन्तरहितमाद्यं कृत्स्नस्यादिभूतं यत्वदन्येन 
केनापि न दृष्टपूर्वं तदिदं परं श्रेष्ठतरं रूपं तव अ.त्मयोगात्‌ आत्मनः सत्यसङ्कल्पत्व- 


योगाइशित मित्यर्थः । 
माषानुव।द 


इस प्रकार स्तुति नमस्कार और अपराध को क्षमा कराकर सर्वे सम्बन्ध 
को दिखलाते हुए चतुभज रूप दशन की प्रार्थना अजन करने लगा कि हे जगदाधार 
मेरे पर यदि आप प्रसन्न हो तो उस चतुभुज रूप का दर्शन कराये । यह अजुन की 
प्राथना सुनि के श्रीकृष्ण चन्द्र भगवान्‌ बोले कि हे अजुन में प्रसन्न होय के अपने 
स्वभाव साभथ्य से यह विश्वरूप आपको दिखलाया । 
वेदान्तरत्रमञ्ञ षा 


तेजोमय विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूरवमिति स्वप्रसादस्य- 
वात्मदशेनासाधारणहेतुत्वं न वेदयज्ञाष्ययनेनदानेनंच क्रियाभिने तपोभिरग्रे 
एव रूप; शक्‍य अहं नृलोके द्रष्टु त्वदन्येन कुरुप्रवीरेति | अन्येषां साधनानां 
सब्यमिचारित्वंप्रपञ्च्य | 
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कुश्चिका 
एतद्रूपदशेनं मत्यसादेन विना दुलेभम्‌ । अदो मदनुअहेणेतव तद्द्र त्वं 
कृताथाऽसीत्याद्‌ । न वेदेति। न वेदानां चदुणीमपि अध्ययनेगरुपुखादक्तरराशिग्रहण 
रूपैश्तथा यज्ञानां मीमांसा कल्पसूत्रादिलक्षणानां यज्ञबिद्यानां साङ्गयज्ञकर्मंभ्रतिपाद- 
कानामध्ययनेरर्थंविचाररूपेः नद।नेभेमितुलाकन्यान्नादीनां पात्रेष्त्रपणरूपेः न च क्रिया- 
भिरग्निद्दोत्रादिश्रोीतकमंभिः न चोम्रेस्तपोभिः कृच्छुचान्द्रायणादिभि:, एवं रूपोऽहं 


नलाके हे कुरुप्रवीर । ःबदन्येन मद्नुग्ररद्दितेन द्रस्टं न शक्यः, अपितु मत्प्रसादभाजनेन 
त्वादशेनेव द्रष्टं शाक्य इत्यर्थ; । स्वसात्षात्कारं प्रति स्वानुग्रदस्येत्रासाधारणहदेतुत्वं तदूव्य 


तिरिक्तानां वेदयज्ञाध्यय नदानादीनामनेकान्तिकत्वमित्याह । अन्येषामिति । 

भापानुबाद 

तेजमय सर्वे का आदि अनन्त रूप दिखलाया यह तुम्हारे समान भक्त के 

बिना पहिले किस ने नहीं देखा मेरा अनुग्रह हो इस रूप के दर्शन का हेतु है इस स्त्रूप 

को वेदाध्ययन यज्ञ और दान क्रिया उम्र तप इन्हों के द्वारा नहीं देख सकता है। हे 

कुरु प्रवीर यह स्वरूप मनुष्य लोक में तुम्हारे बिना कोइ भो पुरुष नहीं देख सकता 

इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवत्‌ अनुग्रह के बिना अन्य साधत व्यभिचारी है । 
वेदान्तरत्नमञ्ञ षा 

माते व्यथा माच विमूढभाशो दृष्टा रूपं घोरमीदङ्‌ ममेदम्‌ । व्य- 

. पेतमी! प्रीतपनाई पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्येत्यादिना भीतं तमाश्वास्य 

चतुम्‌ जस्वरूपं पुनर्दर्शयामास । किश्वा5लु नोडपि दृष्टा हृ आइ। दृष्टेदं मानुषं 

रूपं तव सौम्यं जनाईन ? इदानीमस्मि सम्बृत्त; सचेज; प्रकृति' गत इत्यादि । 

कु चिका 

एवं त्वदेनुप्रहार्थभाविष्क्ृतमिदं रूपं दृष्टा ते व्यथा भवति चेत्तर्हि तदेव रूपं 

दर्शेयामीत्याह मा ते इति । इदृक्‌ घोरं मदीयं रूपं दृष्टा याते व्यथा यश्च विमूढभा- 

'घोडन्तःकरणविश्रम: तदुभयं माभूत्‌ । किन्तु व्यपेतभी बिंशेषेणापगतभयः प्रीतमनाञ्च 

सन्‌ पुनस्त्वं तदेव मम रूपं प्रपश्य हे जनादंन। निरतिशयशौन्दयंसौङुमायर्यमाघुय - 


लावण्यादिरूपं दृष्टा इदानी सचेता अव्याकुलचित्तः संवृत्तो$स्मि तथा प्रकृतिं साध्त्र- 
सनिवृत्या स्वास्थ्यं गतोऽस्मीत्यर्थः । 
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तेरे को व्यथा मत हो मूढ़ भावं मत हो भय को त्याग के प्रसन्न होकर मेरे 
उस रूप को तू देख, इस प्रकार समाधान कर श्रीकृष्णचन्द्र ने जब अपना चतुभुज 
रूप दिखलाया तब अजुन चतुर्भेज रूप देख के बोला क्रि यद तुम्हारा सौम्य रूप 
मनुष्य रूप देख के मेरा स्वस्थ चित्त हुआ अब में अपने स्वभाव को प्राप्त हुआ । 
वेदोन्तरत्नमंजूपा 


यद्यपि जगत्कारणत्वविश्वात्मत्यत्रह्मादिसेव्यजपुक्तप्राप्यलशास्रयो नित्व- 
सवज्ञानेशदयशक्तिवैराग्यादिधमंयोगाद्‌व्रह्मरुद्रादीनामपि दुलेभो भगवान्‌ रमा- 
कान्तस्तथापि भक्तिप्रपत्योग्याजमाहात्म्येन शरणागतवत्सलत्वव'रुण्यदयादि- 
विशेषगुणबिवशतया भ्रपन्नानां भक्तानां सुलभ एवेतिभावः | उद्घुष्यते च 
भक्तिप्रपत्योर्माहात्म्यं श्रृतिस्मृती तिहासपुराणादिवाक्येः तत्र भक्तिमाहात्म्य- 
द्योतक शास्त्रं गोपालोत्तरतापनीये श्रीमगवदूवाक्यं ब्रह्माणं प्रति यथा सघं 
सह पुत्रैस्तु यथा रुद्रो गणे? सह । यथाञश्रियाभियुक्तोऽहं तथा भक्तो मम प्रिय 
इतिमन्त्रात्‌ । नारसिंहमन्त्रराजव्याख्याने च अथ कस्मादुच्यते मृत्यु मृत्युरिति । 
के चिका 
निरतिशयैश्वय्यमहिम्ना विधिशिवप्रश्नतीनां दुलेभत्वं श्रीपुरुषोत्तमस्य श्रूयते 
शास्त्रेषु तथापि वात्सल्यकारुण्य सौशील्यद यादिगुणेमिंजानन्यभक्तानां भक्तिप्रपत्तिव्याजेन 
सौलभ्यता श्रीभगवत इत्याद यद्यपीति। भक्तेमहत्वप्रतिपादकवाक्यान्युदाहत्तु' प्रथमं 
तावत्‌ गोपालोत्तरतापनीयवाक्र्यमुदाहरति तत्रेति । 
भाषांनुवाद 
यद्यपि जगत्‌ कारण विश्वोत्मा ब्रह्मादि देवों से पूज्य मुक्त प्राप्य शास्त्र प्रति- . 
पाद्य सर्वज्ञ निरतिशय ऐश्वर्य शक्ति इन कल्याण घर्मो के द्वारा ब्रह्मादिक को भी 
दुलेभ है, तथापि भक्ति प्रपत्ति के मिष मात्र महात्म्य के द्वारा अपने असाधारण वात्सल्य 
कारुण्य दयादि शुणों से विवश हो के प्रपन्न भक्तों को श्रीभगवान्‌ सुलभ हैं.। भक्ति प्रपत्ति 
का माहात्म्य श्रुति स्मृति पुराण ऑर इतिहास वाक्यों में बहुत विस्तार से वणेन किया 
है । उन्होंने भक्ति के माहात्म्य के द्योतक वचन श्रीगोपाल उत्तर तापनी में है, वह यह 
है कि जैसे पुत्रों के सहित तू प्रिय है और रुद्र अपने गण के सहित और लदमी जैसे 
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प्रिय है वैसे भक्त मेरे को प्रिय हैं। और नरसिंहमन्त्र राज के व्याख्यान में देववागण 
न्नह्मा से पूछने लगे कि श्रीहरि को मृत्यु का सत्यु क्यो कहते हैँ? 

वेदान्तरलमंजूपा 

यस्मात्स्वमक्तानां स्मृत एव मृत्युमपमृत्युश्व मारयतीत्यादिश्रतेः । भक्ति 
रेवेनं घद्धयति भक्तिरेवैनं दशयति । भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेबभूयपी . इत्याद्या 
थुतय; । नाइं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया ! शक्य एवंविधी द्रष्टु दृष्ट- 
चानसि मां यथो | भक्त्या त्बनन्यया शक्प अहमेवं .विधोऽजु न । ज्ञातु’ 
द्रष्डु' च तच्येन प्रवेष्डु श्व परन्तय । न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेने च क्रियामिने 
तपोमिरुग्रेः | एवं रूपः - 

कु चिक 

यद्येतैने द्रष्टुः शक्यः केनोपायेन द्रष्टं शक्यो भवानित्यपेक्तायामाह । भक्तेति। 
तुशब्दः भक्तेः सवसाघनेभ्प्रः स्त्रातन््येणोत्कपंद्योतनपरः। अनन्यया साधतसाध्य- 
सम्वन्धरूपतया मदेकनिष्ठया भक्त्या त्‌ एत्रम्भूतो तिश्वरूपोऽहं तत्त्वेन परमार्थतो ज्ञातुं 
शक्यः | प्रवेप्रुंञ्च मच्छक्यात्मना मद।धेयतयातरस्थातुं शक्यः । हे परन्तप ? परापरशक्ति- 
रूपत्वाच्चेतनाचेतनरूपविश्वस्य । विष्णुशक्तिपराध्रोक्ता चेतन:ख्या तथापरे .तिवैष्णवे- 
जनकचाक्यात्‌ 1” अपरेत्रमितस्त्वन्यं प्रकृति विद्धिमे परामितिस्वयमप्युक्तत्त्रात्‌ तस्मा- 
इ वादीनां वेरादिभिदेशेनाशक परत्वं यदुक्तं तद्भक्तिीनानामेवेतिफलितमित्यर्थः। न वेद 
इति प्राग्व्याख्यातम्‌ । 

भाषानुआद 

जब भक्त आपका स्मरण करते हैं तब ही उन्हो की मत्यु ओर अपमृत्यु को आप 
नाश करं देते हैं अतएव श्रतिगण सृत्यु-मृत्यु कहते हे । भक्ति ही श्रीहरि को बढ़ाती हे । 
भक्ति ही भगवान्‌ का दर्शन कराती है। भक्ति के वश परमेश्वर है अतएव सबों से वड़ी 
हैं । हे अजुन में वेद तथा तप दान और यज्ञ इन्दों के द्वारा मेरा इस प्रकार के रूप का 
दर्शन नहीं होता हे । अनन्य भक्ति के द्वारा इस रूप के दर्शन की योग्यता होतो हं 
और भक्ति से ही मेरे को जान सकता और मेरे में प्रविष्ट होने के योग्य होता हैं। वेद 
यज्ञ अध्ययन दान और क्रिया और उम्र तपश्चयो इन्हो के द्वारा मेरे इस रूप का इस 


लोक में दर्शन नहीं हो सकता है। 
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वेदान्तरल मंजूषा 

शक्य अहं नृलोके द्रष्टु त्वदन्येन कुरुप्रवीर | भक्त्या मामभिजानाति 
यावान्‌ यश्रास्मि तत्वतः । ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । मद्भक्त- 
एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्य- 
नन्ययां । यो मद्भक्तः स मे प्रिय; | तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
योगक्षेम वहाम्यहम्‌ । नारायणीये | नरनारायणौ नारद्‌ प्रति । नारदैतद्विनौ 
सत्यं वचनं सम्रुदाहृतम्‌ । 

कुचिका - 

भक्तेमगवदशेनासाधारणकारणत्वं तद्वशीकरणत्वञ्चाह । भत्तयेति। ततस्तया 
भक्त्या यावान्‌ यादशगुणशक्तिविभूतिमानहं यश्च सचिदानन्दविग्रहः सर्वज्ञः सर्वकारणं 
सवान्तयौमी देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यः। सवंव्यापकोऽपि सवे दोषास्ट्रष्टः सकलचेतना 
चेतनभिन्नाभिन्नस्व भावस्तं मां तत्वतः स संशयविपरय्ययराहित्येनाभिजानाति साक्षा- 
इनुभवति ततो माँ तत्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं मयि विशते निरतिशयानन्दं मामनुभव- 
न्ञिरतिशयाचुरागेण सवेदा मां परिचरन्नभिनिविष्टो मयि वत्तेते कदाचिन्मदूहष्ख्य- 
गोचरो न भत्रति। तदूभक्तयावशीभूतोऽहमपि कदाचित्‌ तद्रष्ट्यगोचरो न भवामी- 
त्यथे: | यो मां पश्यति सवत्र सर्वळ्च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणस्यामिस चमे न 
प्रसाश्यती त्युक्तरीत्या सबंमहइ्दशेनपरिचर्यया मद्विनाभावेन मय्येव वत्तते। न च मत्तः 
कदाचद्वियुज्यत इति भावः । मद्भक्त इति। एतत्‌ क्षेत्रयाथात्म्यं क्षेत्रज्ञध्य प्राप्तु सुपायं 
चत्रज्ञस्त्ररूपयाथात्म्यञ्चविज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । मम यो भावो जन्ममरणराह्दित्यं 
तत्प्राप्तये योग्यो भवतीत्यर्थः । 

भाषानुत्राद 
अनन्य भक्ति के द्वारा ही सवं गुण शक्ति सम्पन्न सच्चिदानन्द विग्रह 

स्वरूप मेरे को संशाय ओर भ्रम रहित रूप से भक्त जानता है इस प्रकार जान के भक्त 
मेरे स्वरूप में प्रविष्ट होजाता है वह मेरे भाव को प्राप्त होता है हे पार्थ परम पुरुष में 
केवल अनन्य भक्ति से लभ्य हूँ जो मेरा भक्त है वह मेरे को परम प्रिय है उसका मत्यु 
रूप संसार सांगर से में उद्धार करता हुँ उसके योग क्षेम को में बहन करता हूँ । 
नारायणीय आख्यान में श्रीनारद के प्रति नरनारायण कां वचन है दे नारदजी यह मेरा 
वचन सत्य है कि-- | 
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वेदान्तरत्मंजूषा 

नास्य भक्तात्‌ प्रियतमो लोके कश्च न विद्यते | यत! स्वयं दशितवान्‌ । 
स्त्रात्मानश्च द्विजोत्तम | तत्र श्रीकृष्णो5जु नं प्रति चतुर्विधा ममजनाः भक्ताः 
एवेति ये श्रताः । तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठाः ये चेवाऽनन्यदेषताः । अहमेत्र 
गतिस्तेष!ं निराशीकर्मकारिणाम्‌ । पुनस्तत्र, सहोपनिबदान्‌ वेदान्‌ ये विप्राः 
सम्यगाश्चिताः । पठन्ति विधिमास्थाय ये चापि यतिधमिणः } तेभ्योवि- 
शिष्ठांजानोमि गतिचेकान्तिनां नृणाम्‌ । तत्रैवनरनोरायणौ । थन्योऽस्यलु- 
गृहीतोऽसि यत्ते दृष्टः स्वय भ्रुः । | 
Eo कूचिका 

पुरुष इति हे पार्थ अनन्यया देत्रतान्तरकलान्तराभिसन्धिशून्यया भक्त्या 
लभ्यस्तु पुरुषः परः पूर्वोक्ताद्विलक्तणः स कः, यस्यान्तः स्थानिअन्तवर्तीनि भूतानि 
प्रथकस्थितिप्रब्रृत्यनहीणि तिष्ठन्तीत्यथेः । येनसर्वात्मता इदं विश्व ततं व्याप्तम्‌ । तं मां 
प्राप्तानांमपुनरावृत्तिरितिभ/व: । तेषामिति। तेषामुक्तप्रकारेण मय्य्राबेशितचेतसाम्‌ । 
अहं वात्सल्यकारुण्यद्यानिधिः सृत्युयुक्तात्संतारसागरादचिरेणेव . समुद्धतो भवामि 
उद्हृत्य न निरतिशायानन्दरूपात्मभावापत्ति मुक्ति दरामीत्यर्थः योगक्षेममिति योगं 
मत्प्रास्षिपय्येन्तस्य सर्वेपुरुषार्थस्य प्रापणं क्षेमं तत्संरक्तणं पुनस्तदपायशंङक्रावर्जनम्‌ । 
अहमेव वहामि प्रापयामीस्पर्थः | श्रीनारयणवाक्येनाप्युक्तार्थं द्रढयति । नरनायणावितति । 


परभैकान्तिनां भक्तानां माहात्म्यं दशयति । तत्र श्रीकृष्छ।जनमिति । 
भाषानुवाद 
अनन्य भक्त से प्रिय: त्रिलोकी में कोई नहीं हैं । अतएअ तुम्हारे को भगवान्‌ 


ने अपना रूप दिखलाया । नारायणीय आख्यान में श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ अजुन के प्रति 
कहने लगे कि चार प्रकार के मेरे भक्त हैं उन्हो में निष्क्राम के कती परम ऐक्रान्तिक भक्त 
श्रेष्ठ हें जो कि अनन्य भक्त हैं उन्हों की गति में ही हूँ अर्थात्‌ उपाय उपेय भगवान्‌ ही हैं वहाँ 
पर ही वैशंपायन का वचन है कि जो ब्राह्मण विधि सहित वेद ओर उपनिषद्‌ का 
अध्ययन करते हैं और संन्यास धमे में स्थित है उन्‍्हों से एकान्ति भक्तों की गति श्रेष्ठ 
जानता हूँ । उससे ही नर नारायण का वचन है कि हें नारदजी तुम धन्य हो आप श्रीदरि 
के अनुग्रह के पात्र हो, अतएव स्वयं प्रभु श्रीभगवान्‌ श्वेत द्वीप के पति को आपने देखा । 
वेदान्तरलमञ्ज षा 
नहि तं दष्टवान्‌ कश्चित्‌ १झयोनिरपि स्तयम्‌ | तत्रेव शवेतद्वी पपतिर्नादं 
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प्रति । एकतश्चद्वितश्चेवत्रितश्चेव महर्पय; । इदं मे समनुप्राप्ता मम दर्शन- 
लालसाः । नच मां ते ददशिरे तु द्रच्यति कश्चन । ऋते ह्य कान्तिकं चेषां 
त्वञ्चेवैकान्तिको | ममेति राजधमें - भीष्मोचुभषः । दाहो मोहश्रमश्चेत् 
क्रमो ग्लानिश्च माधव ? तव प्रसादात्‌ वार्ष्णेय ? सद्यो व्यपगतानि मे । यच्च 
भूतं भविष्यच्च भवञ्चपरमद्यृते । तत्सर्वमनुपश्यामि पाणौ फलमित्रा हितम्‌ । उत्तर- 
वाल्मीकीये सनत्कुमारो रावणं प्रति, नहि यज्ञफलेस्तात न तपोभिश्च 
सञ्चितः | शक्यते भगवान्‌ द्रष्ट' न दानेन नचेज्यया | तदभक्तेस्तद्गतम्राशे- 
स्तचित्तस्तत्परायणेः । शक्यते भगवान्‌ द्रष्ट्‌' ज्ञाननिधू तकल्मपेः किञ्चानन्य- 
भक्तानात्मानं ध्यायमानान्निरतिशयप्रीतियुक्तान स्वयमपिष्यायति भगवा- 
निति स्वयमेवाह । राजधर्मे युधिष्ठिरं प्रति । 


मापाचुवद 

इस मेरे स्वरूप को कोई भी पुरुष नहीं देख सकता है ब्रह्मा भी इस स्वप 
को देखने में समर्थ नहीं है । उस हीं आख्यान में श्वेतपति भगवान्‌ का बचन श्रीनारदजी 
के प्रति है कि एक दो तीन ऋषि मेरे दर्शन करने की लालसा से यहाँ पर आये, किन्तु 
उन्हों को मेरा दर्शन नहीं हुआ और कोई भी मेरे को नहँ देख सकता है। ऐकान्तिक 
अनन्य भक्त ही मेरे को देख सकता है। हे नारद तू मेरा एकान्ति भक्त है अतएव 
भेरा दशेन तुमको हुआ है । राज्य धमे में भीष्म का वचन है कि हे माधव आपके प्रसाद 
से मेरा दाह मोद और श्रम कल्मष ओर ग्लानि ये सब दुःख दूर हुये | भूत भविष्यत्‌ 
वर्तमान सब को में साक्षात्‌ देखता हूँ जैसे हस्तमे आमले का फल विद्यमान है । उत्तर 
बाल्मीक मे रावण के प्रति श्रीसनत्कुमार का वचन है कि हे तात्‌ यज्ञ तप दान यज्ञों 
के हारा भगवान्‌ का दर्शन नहीं होता जिस भक्त ने अपने प्राण और चित्त को अर्पण 
किया और ज्ञान के द्वोरा जिस के कल्मष दूर हो गये उस भक्त को भगवान्‌ का प्रत्यक्ष 
होता है । अनन्य भक्तों का भगवान्‌ स्वयं ध्यान करते हैं क्योंकि वे निरतिशय प्रीति 
सम्पन्न हैं और राज धमं में श्रीयुधिष्ठिर के प्रति श्रीमुख का वचन हैं कि - 

वेदान्तरलमज्ञ पा | 

शरतल्पगतो भीष्मः शाम्यन्निव हुताशनः । मां ध्यायन्‌ पुरुषव्याघ्र ? 
ततो मे तद्गतं मनः । एकोकृत्येर्द्रियग्रामं मनः संयम्य मेधया । शरणं माद्चुपा- 
गच्छत्‌ ततो मे तद्गतं मन; । भीष्मं प्रति च, यतः खलु परा भक्तिमेयि ते 
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पुरुपर्पभ । ततो मया वपुर्दिव्यं तव भीष्मप्रदशितम्‌ । नह्यमक्ताय राजेन्द्र १ 
भक्तायाऽनृजवेन च । दशर्याम्यहमात्मानं नचादान्ताय भारत | किंच वेष्णवे 
ग्रहाद प्रति भगवद्ठ।क्यम्‌ | कुतस्ते प्रसन्नोऽहं भक्तिमव्यमिचारिणी मिति | 
अथान्यान्यपि शतशोवाक्यान्यलुमन्पेयानि | अथ प्रपत्तिमाहात्म्यम्‌ | अनेनेत्र 
ग्रपन्नस्य भगवन्तं सनातन्‌ । तस्यानुवन्धाः पाप्मानः सर्वे नश्यन्दि ततच 
णात्‌ । कृतान्यनेन सर्शाशि तपांसि तपतां वरः | 
कचिका 
भक्तेमेहत्वे निरूप्य. प्रपत्ति माहात्म्यं त्रिधिशिवादीनां दोलेभ्यमनन्याश्रयाणा 


सीलभ्यञ्च दशयति अथ प्रपत्तेरिति । 
भाषानुवाद 


हे युधिष्ठिर शरशय्या के ऊपर विराजमान भीष्म पितामह घूम रहित अग्नि 
के समान मेरा ध्यान कर रहा है अतएव मेरा मन इस में विराजमान है।यह भीष्म 
रपित्तामह अपने इन्द्रियगण को नियमन कर बृद्धि सहित मन को एकाम कर मेरी शरण 
को प्राप्त हुआ, अतएव सेरा मन इस में विद्यमान हैं 1 राज धर्म में ही भीष्म के प्रति 
भगवान्‌ की उक्ति है कि भरत वंश मे श्रेष्ठ तुम्हारी पराभक्ति मेरे में हँ अतएब अन्त- 
काल में में अपना स्वरूप दिखाने के लिये तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ ओर अभक्त 
चअजितेरिद्रय आजेवहीन और चं चल चित्त पुरुष मेरा दर्शेन नहीं कर सकता है, में उस 
पुरुष को दर्शन नहीं देता हूँ । बि० पु? प्रह्वाद के प्रति श्रीमुख के वचन हैं कि हे प्रह्नाद तू 
अव्यभिचारिणि भक्ति का कर्ता है अतः तेरे पर में प्रसन्न हूँ । यहाँ पर्यन्त भक्ति की ओर 
भक्तों की महिमा वर्णन करी अब प्रपत्ति के माहात्म्य को दिखलाते हैं। भ्रपत्ति 
योग से सनातन श्रीहरि करे शरण जो जन हुआ उसके सत्र पाप तत्‌ क्षण में नष्ट होगये 
उसने सब तप और तीर्थयात्रा करलइ है । 

वेदान्तरबमंजूपा 

सर्वतीर्था: सर्वयज्ञाः सर्वदानानि तद्‌ चणात्‌ । कृतान्यनेन मोचश्च तस्य 
इस्ते न संशय इति । यद्येनकामकामेन संसाध्यं साधनान्तरेः । मुमुक्षुणा यत्सा- 
ङ ख्येन योगेनापि च भढ्तित; । प्राप्यते परसं धाम यतो नावत्तंते यति; । 
तेन तेनाप्यते तत्तन्यासेनेव सहायुने । परमास्मा च तेनेव साध्यते पुरुषोत्तम 
इति । या पै साधन सम्पित्तिः पुरुपार्थचतुश्ये तया विना तदाझोति नरो 
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नारायणाश्रय. इत्यादि, ये च तद्भावितात्मानो झेकान्तिरवे समागताः । एत. 
द्भ्यधिक तेषां यत्ते त प्रविशान्त्युतेति नारायणीये। भीष्मपर्वणि च। ये तु 
कृष्णं प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः । मये महति मग्नानां त्राता नित्यं 
जनाद नः । द्रोणे च, ये प्रपन्ना हृषीकेशं न ते ब्रुह्मन्ति कहिंचित्‌ । मात्स्ये 
पितर! । अपि स्यारस ङुलेऽस्माक सर्वमावेन यो हरिम्‌ । प्रयायाच्छरण विष्णुं 
देवेशं मधस्दनम्‌ । कूर्म, ब्रह्माणञ्च महादेवं देवाँश्चान्यान्‌ स्वशक्तिभिः । 


कुञ्चिका 
प्रपन्नानां महत्वं निरूपयति । यद्येनमित्यादिना । 
भाषाचु्राद 


जो पुरुष भगवान्‌ के शरणागत हुआ उसने सर्वयज्ञ दान किये और मुक्ति 
भी तत्क्षण में उप्तके हस्त में विद्यमान हैं । जिस-जिस संकल्प द्वारा जिस-जिस साधन 
से जो-जो फल सिद्ध होता है । मुमुक्षुवो को सांख्य और योग भक्ति इन सत्रां के 
द्वारा परधाम प्राप्त होता हे जिस धाम से लौटकर यति इस लोक में नहीं आता है और 
उस-उस फल की प्राप्ति होती है.बह सब हे महामुने भगान्‌ की प्रपत्ति से होती है । अर्थ 
धमं,काम,मोक्ष ये चारों पुरुषार्थे के साधन प्रथकू-प्रथक शाख में अधिकारी के अनुसार 
प्रतिपादन किये हैं इन सब साधनों के बिना चतुर्विध पुरु पार्थ की प्राप्ति नारायण के आश्रय 
प्रपन्न को होती हैं । जो श्रीहरि की भावना से सम्पन्न चित्त हैं वे जन एकान्ती हैं उन्हो का 
सवो से अधिक स्थान विष्णु पदमें प्रवेश होता है । यह सव कथन नारायणीय उपाख्यान 
में हें । भीष्म पबे में भी कहा है कि जो जन श्रीकृष्णचन्द्र के शरण होते हैं. उन्हो को 
मोह नहीं होता है, क्योंकि महाभय में निमग्न जनों के रक्षक श्रीजनादेंन हे । जो श्रीहरि 
शरणागत हुये उन्हो को कभी भी मोह न ही होता है । मत्स्य पुराण में पितरों ने 
कहा कि हमारे कुल में ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो सर्व भाव से श्रीहरि के शरणागत ढो। 
कूर्म पुराण का वचन है कि- ब्रह्मा महादेव ओर समस्त देवता-- . 

वेदान्तरलमञ्ञ पा 


मच्छक्तौ संस्थितान्‌ बुदभ्वा मामेव शरणं गत इति । एकान्तित्वं 
नाम एकस्मिन्‌ श्रीमगत्रति बिष्णौ अन्त उपायोपेयसम्वन्धरूपो निणयो बिद्यते 
यस्य स एकान्ती तस्यभाषस्तत्वम्‌ | तेपामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्य- 
देवता; । अइमेत्र गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिणामिति भगवद्दचनात्‌ । 
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वेदान्तरत्र मंजूपा 
सर्वेषु च नृप श्रेष्ठ ज्ञानेष्वेतेषु दृश्यते। यथागमं यथाज्ञानं निष्ठा 


. नोरायणः अश्वरिति वैशम्पायनवचनारिसिद्धम्‌ ! तत्सिद्ध' ब्रह्मादीनां दुलं मत्वे - 


ऽपि अनन्या श्रयाणां सौलभ्यं श्रीपुरुषोत्तमस्य निरतिशयकारुणययोगादिति | 
तञ्चोक्तमधस्तात्‌ । तथोक्त नारायणीये यद्‌ ब्रह्मा ऋषयश्चेव स्वयं पशुपतिश्च 
यत्‌ | शेषाथ विदुधश्रेष्ठाः दैत्यदानवराचसा;। नागाः सुपर्णा गन्धर्वाः सिद्धा 
राजषयश्चये हव्यं कव्यश्च सततं विधियुक्त प्रयुञ्जते कृत्स्नन्तु तस्य देवस्य 
चरणाबुपतिष्ठते । या क्रिया सम्प्रयुक्ता श्चेत्द्यो कान्तिगतबुद्धिमिः । 

कुचिका 

उक्ताथ प्रमाणेन द्रढयति । तथोक्तमित्यादिना । 

| भाषानुत्राद 
अपनी शक्ति सहित मेरी शक्ति से स्थित हैं। इस प्रकार जान के मेरे शरण 
हुआ । अब एकान्ति का लक्षण कहते हैं। एर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र में अन्त नाम 
उपाय फल सम्बन्ध रूप निर्णय है जिसका, उसको एकान्ती कहते हैं। उन्हीमें जो 
श्रीहरि का ही सेवन करते हैं अन्य देवतान्तर का आराधन नहीं करते हैं । में ही जिन्हों 
की गति साधन फल सम्बन्ध हूँ अतः निष्काम कर्म कती -वह ऐकान्ती श्रेष्ठ है 


~ 


यह्‌ श्रीमुख से एकान्ति का लक्षण कहा है हे 'नृप श्रेष्ठ सवे ज्ञांनोंमे शास्त्र के अनुसार 


यथार्थ ज्ञान उस जन कोही है जिसकी निष्ठा का जिषंय सर्वेश्वर प्रभु नारायण हैं यह 
बैशाम्पायन का सिद्धान्त है उस कथन से यह सिद्धान्त निश्चय हुआ । कि यद्यपि 
श्रीभगवान्‌ ब्रह्मादि देवताओं को भी दुल्लंभ हें । तथापि श्रीहरि अपने निज निरतिशय 
करुणा दयादि गुण गणों की विवशता के द्वारा अनन्य भक्तों को सुलभ हे यहद पहिले कर 
चुके हैं। नर नारायणीय आख्यान में कहा है कि -ब्रह्मा ऋषि ओर स्वयं पशुपति और 
देवता दैत्य दानव राक्षस नाग सुपण गन्धबं सिद्ध राजर्षि ये सब बिधि पूर्वक हठय- 
कव्य भगवान्‌ को अर्पण करते हैं वह समस्त पर देवता श्रीपुरुषोत्तम के चरणों में 
पहुँचता है। 
क वेदान्तरत्न मंजूषा 

ता; सर्वा! शिरसा देवः प्रतिगृह्णाति वै स्वयम्‌ । तत्रैव जन्मेजयः । 

अहोद्य कान्तिनः ` श्रेष्ठान्‌ प्रीणाति भगवान्‌ हरि! । विधिप्रयुक्तां पु वव 
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गुह्णाति भगवान्‌ स्वयम्‌ । एकान्तिनस्तु पुरुषाः गच्छन्ति परम पद्म्‌ । नशु 
यद्येवं भूतं त्य कान्तिनां माहात्म्यं तहिं सवे एवं किमिति एफान्तिनो न 
भवन्तीतिचेन्न जनानां राज़सतामसवाहुन्येनाधर्मसश्वितत्वात्‌ । एकान्तित्व- 
स्य च सात्विकाधिकारिकत्वेनात्यन्तदुन्लेभत्वाचच । तथाहि नारायणीये 
चेशम्पायनः एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्लभां वहवो नृप । यद्येकान्तिभिराकीर्ण 
जगत्‌ स्यात्‌ कुरुनन्दन अहिंसङ्कैरात्मविङ्धिः सर्वेभूतहितेरतेः । भवेत्‌ कृतयुग- 
प्रापतिराशीः कर्मेविवर्जितेः । 
| कुचिका 
आरुदाहृतवचनेभ्यः परमैकान्तिवैषणवानां यदि सर्वोत्कृष्टत्वं श्रूयते अन्ये- 
ऽपि सत्कमेकारिशाः लोके महामनसः पूज्यतमा वत्तेन्ते तेऽपि। अन्यमार्गात्‌ प्रति- 
निवत्ये -परमेकान्तिनां पथि कथं न प्रविशान्तीत्याशङ्कते नन्विति। सन्ति हि लोके 
वाहुत्येन राजसतामसम्रक्ृतयः मनुजा: तेषां सास्विकाधिकारिप्राप्ये भगवत्प्रसादैकलभ्ये 
सर्वोत्तमे परमेकान्तिकधर्मे प्रबृत्ति कथमपि न भवितुमहतीत्याशयेन परिहरति नेति। 
उक्तार्थ मानमांद तथाद्दीत्यादिना । 
र भाषांनुवाद - 
एकान्ति भक्त ने जो क्रिया श्रीहरि को अपण करी उसको भगवान्‌ अपने 
मस्तक से ग्रहण करते हँ | वढ्दो पर श्रीजनमेजय का वचन है कि हे वैशम्पायन वड़े हषे 
की चातो है किं भगवान अपने एकान्ति भक्तों को प्रसन्न करते हैं उन्होंकी अर्पण करी 
हुई वस्तुओं को अपने मस्तक से श्रीहरि ग्रहण करते हैं और एकान्ती भक्त श्रीहरि के 
परमपद को प्राप्त होते हैं। अत्र यहाँ पर यह प्रअ उपस्थित होता है कि जब एकान्ती 
भक्तों का ऐसा महात्म्य है तत्र सवें जन एकान्ती भक्त क्यों नहीं होते। इस प्रश्न का 
समाधान यह है कि इस लोक में बहुत पुरुष रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के अधिक 
हे उन्हीं गुणों के द्वारा पुरुषों में अधर्म का पंचय अधिक है। सत्वगुण प्राते के 
जन बहुंत न्यून हें जो सात्विक पुरुष हो बद्दी ऐकान्ती हो सकता है वह पुरुष त्यन्त 


दुल्लंभ दै । यह प्रसङ्ग नरायणीयडाख्यान में वैशाम्प(यनजी ने वर्णन किया है कि | 


भ्रीभगत्रान्‌ के एक्रान्ती पुरुष दुल्लंभ हैं। यदि यह जगत्‌ एकान्ती भक्तों से परिपूर्ण 
होजाय तो हे कुरुकुन्दन सतयुग हो कर कलि के धर्मे का नाश हो जाय । वह्द एकान्ती 
भक्त आत्म स्वरूप के ज्ञाता और हिंसा रहित सर्वे भूतों के हितकारी होते हैं । 
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वेदोन्तरत्नमंजूपा 


एष एकान्तधर्मस्ते कौतितो नृप सत्तम । मया गुरुप्रसादेन दुर्विज्ञेयो- 
ऊ5क्रतात्मभि! । जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मधुग्रदन; | सांत्विकः स तु 
विज्ञेयो भवेन्मोे च निश्चित इति इतरे राचसैात्रैस्तामसेश्च समादृताः 
भविष्यन्ति द्विजश्रष्ठ मच्छामनपराड मुख! इति भगवद्धचनम्‌ । मनुप्याणां 
सहत्त पु कश्चिद्यततिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वत इति च । 
ननु निरतिशयषाडगुण्याद्यनन्तधमाँश्रयस्य किमितिभक्तपरतंत्रत्वमिति चेन्न 
को वा चेद तदाशयस्यातिगढत्वादितयाइ । अचिन्त्यसांशयादिति, आशयेन 
सह वच्तेसानं साशयं तात्पय्यं ्रह्मादिमिरप्यचिन्त्यस्‌ अतक्यम्‌ साशयं तात्पय 
यस्य सोऽचिन्त्यसाशयस्तर्मात्‌ । 

कु चिका 

मनुष्याणामिति मनुष्याः शास्त्रीयाधिकारयोग्यास्तेषां सदस्रषु कश्चिदेकः 
सिद्धये आत्मतत्वज्ञानाय यतते, यततां यतमानानां सहस्रेषु कस्चिद!त्मानं यथावदूवेत्ति । 
ताइशानां ज्ञानसिद्धानामपि सहस्र षु कश्चिन्मां परमात्मानं वेति मद्विदामपि सहस्रेषु 
कश्चिदेव मां तत्वतः यथात्रस्थितस्त्रूपं वेत्ति परमेकान्ति बिना तःवतो ज्ञानं दुलेभ 
सेवेति भावः । षड्गुणसम्पन्नस्य श्री पुरुषोत्तमस्य कथं भक्ताधीनत्वमित्याशङक्य उतर-- 
अन्थमवतारयति नन्विति । 

भाषाचुताद | 

परम एकान्तियों का धर्मे मेंने तुमसे कथन किया यह धर्म अजितेन्द्रिय पुरुषों 
को टुलेभ है मेने यह ध्म श्रीगुरुव्यास देव के अनुम्रह से श्रवण किया। जन्म समय 
में मधुसूदन जिस पुरुष को देखते है उस पुरुष को सात्विक जानना चाहिये, वही पुरुष 
मोक्ष रूप अथं का निश्चय करता दै, जो पुरुष राजस तामस भावों से आब्वृत हैं वे पुरुष 
मेरी आज्ञा से विएख होते हैं। हज़ारों मनुष्यों में कोइ एक ही सिद्धि के अर्थ यन्न 
करते हैं.ओर यल्रपरायण सहस्रों जनों में कोई एक पुरुष यथार्थ रूप से मेरे को जानता है। 
यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि षङ्गुण गण सम्पन्न श्रीभगवान्‌ भक्तों के अधीन 
क्यों होते हैं ? इसका समाधान आचाय चरण स्वयं अचिन्त्य सशयात्‌ इस विशेषण के 
वारा प्रद्शौन करते हैं। चन्त्येति । श्रीभगवान्‌ के अभिप्राय को अत्यन्त गृद होने 
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से कोई भी नहीं जान सकता है। ब्रह्मादिक देवताभी श्रीहरि के तात्पर्य को नही 
जान सकते हैं । | 


वेदान्तरतमञ्ज,षा 


को 5द्धापेद यत आवभूब त्वंहि त्वां वेत्थ योऽसि सोऽसि न ते विष्णो- 
जायमानो न जातो देवस्य महिञ्नः परमं तम्राप। योड््याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ 
सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद । न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेषिता नेक 
च तस्य लिङ्गम्‌ नतं विदाथ य इमा जजान,यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा 
सह, आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति ङुतश्चनेत्यादि श्र तिभ्यः । वेदाहं 


समतीतानि वत्त मानानि चाज्जु न | भविष्याणिच भूतानि मां तु वेद न कश्चनेति 


गीतायाम्र। यं नायं भगवान्‌ ब्रह्मा जानाति परमं पदम्‌ । त॑ नतास्म जगद्धाम 
सबं सेगताच्य॒तम्‌ । यं न देवा न प्रुनयो नचाहं नच शङ्करः । जानाति परमेशस्य 
तद्विष्णोः परमं पदसम्र । वाराहे च | प्रजापतिं च रुद्र' च सृजामि च इरामिच 
केऽपि मां नेव जानन्ति मम  म!याविमोहिता इति स्मृतेश्च । ननुद्राहृतस्य 
शाख्रस्य स्वरूपविषयक्ज्ञाननिपेधपरत्वात्‌ कथमुक्तार्थ प्रामाण्यमिति चेन्न । 
कैप्नुत्यन्यायेन उक्तार्थेऽस्य सिद्धत्वात्‌ । स्प्ररूराचुभवामावे सुतरां 

` ` कुचिका 


मायया नियन्तुमेम तया क्रथञ्चित्‌ कदाचिदपि न ज्ञानावरणं किन्तु तद्वश्या- 
नामेवेत्यता मां न जानन्तीत्याह वेदाहमिति | अहं परमेश्वर: स्त्रयोगमायया सवोन 
जीवान्‌ व्यामोहयन्नपि स्वयं सवे दाऽप्रतिवद्धज्ञानः समतीतानिबहुक्रालतोविनष्ठानिवते- 
मानानि चभविष्याणिचेतिकालत्रयवर्त्तीनिभूतानिरस्था ररजङ्गमानिसवीणिवेदजानामिहे- 
अजुन अतोऽहं सवे दाऽखण्डज्ञानत्वात्सवेज्ञः । मान्छु सवंदा सवत्र विद्यमानमपि मायावश्यः 
कश्चन कोऽपिमद्भक्तिचजितो न वेद अतोमायामोहितत्वान्मां नप्रायेणभजतोत्यर्थः । 
पद्यतइतिषदंपरमप्राप्यस्वरूपं यतः प्रधानादिभ्य:परंविलक्षणमित्यथ: । उक्तवचनेः भगवतः 
स्वरूपविषयकं ज्ञानमेव निषिद्धयते नत्वचिन्त्यसाशयत्बंविधीयत इतिशाङ्कते नन्विति | 
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छँदै अथ श्रीणरुमन्त्र-न्यासध्यानादिविधि; #8$ 
० 


३०» अस्य श्री इद्शाक्तरशुरुमन्त्रस्य, भगवान्‌ श्री हंसस्वरूपऋषिगोयत्री छन्दः 
श्रीयुरुपरमात्मादेवता परिपूर्णज्ञानलक्षणा श्रीबीजं शरणं शाक्तिः प्रपदूनं कीलकं 
सवेपुरुपार्थसिद्धथर्थे तत्प्रसादे विनियोगः 

३% श्रीमद्धंसाय ऋषये नमः शिरसि, गायत्री छन्द से नम: मखे, श्रीगुरु 
परमात्मदेतताये नमः हृदि, ज्ञानलक्षणा श्रीः वीजाय नमो गुह्य, शरणंशक्तये नम 
पादयोः, प्रपद्नकीलकाय नमः सवांगे इति ऋष्यादि न्यासः । 

३ श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः । गुरू तजेनोभ्यां नमः। चरणौमध्यमाभ्यां नम: । 
शरणमनामिकाभ्यां नमः | प्रपद्य कनिष्ठिकाभ्यां नम: । सर्वमन्त्रः करतलकरप्रष्ठाभ्यां 
नमः । श्रीं हृदयाय नमः । गुरु सिरसेस्वाहा, चरणो शिखायेवषट्‌ , शरणं कवचायहुं, 
प्रपद्ये नेत्राभ्यां वौषट्‌, सवेमन्त्र: अस्त्राय फट्‌ । इति अंगन्यासः। श्रीगुरुचरणी 
नमो मूर्ध्नि, शरणं नमो नाभौ, प्रपद्ये नमः पादयोः शारणं 
नमो नाभौ, श्रीगुरुचरणौ नमो मर्ध्नि, इत्यवरोहावरोहो । श्रीं नमः शिरसिः गु 
नमोललाटे, रुं नमो श्रवोमध्ये, चं नमो नेत्रयोः. रं-नमो नासिकयो णो नमो 
कपोलयोः, शां नमो मुखे, रं नम: करणयोः, णं नमो हृदि, प्रं नमो हृस्तयो, पं नमो 
गुह्ये, थें नमश्चरणयोः । इति वणेन्यासः । 

त्रस्येकावृत्या पूरकं चतुरावृत्या कुम्भकं द्विरात्रृत्या रेचकं, यद्वा श्रीवीजेन 
१६ आशव्रत्या पूरकं ६४ कुम्भकं ३२ रेचकं कूयोत्‌ । इति प्राणायाम: अथनमर्का र: 


योविश्वकती ह्यविता च हतो, कारुण्यवातसल्यक्षमादिसागरः | 
सोद्धतु कामो जगतां मुकुन्दो, मद्दीं गतः श्रीशुरूदेवरूपः ।।१॥। 
अंके निधाय मम कणंपुटं पवित्रीकुवन्‌ गदं च जगतां निधुनोत्यशेषम्‌ । 
तं चानतोऽस्मि मनसा शिरसा गिरा च, यो मां चकार ह्यभयं भव जन्मवन्धात्त ॥२॥ 
ध्यायेञ्जपेच् प्रणमेत्सततं च कृष्णं, यो विश्वभावविषयं ह्यभयत्‌ स्वशीलात्‌ । 
यो मां तथैव ह्यकरोत्करुणाबशेन, तंचानतोऽस्मि शिरसा मनुजावतारम्‌॥३॥ 


oS 
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ॐ भ्रीराधाये नमः । ॐ वृषभानुगृंहे जाता साधत्रींमाधवप्रियाम्‌। 1 
जपन्ती कृष्णकृष्णेति. कीर्तिदाउनन्ददायिनीम || १॥ हीं वीजयवसंतुछा- 
महालदमी महोज्ज्बलाम्‌ । सत्राजिती प्रपक्षो$हं विन्ध्या द्रिघृतरूपकाम्‌ ॥"॥ 
संगीतविद्यागांधवी षोडशी त्वं सुधेन्दिरा |. त्वं. स्वाहा स्वराचा गोरी 
' ब्राह्मी कंसनिकन्दिनी |; २॥ राधा चन्द्रावली देवी भववाधानिवारणी । 
योगमाया महाविद्या सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ ४ ॥ चेतन्यशक्तिरेकात्वं 
त्वयेतद्धायेतेजगत्‌ । गार्गी कात्यायनी दुगो विशाखाललितारमा ॥५॥ 
` कालिन्दी मित्रविन्दा ह्वीस्त्वं च शक्तिरनुत्तमा । पणवात्मा मंत्रमतिब- 
जयन्तीधरप्रिया ॥ ६॥ कल्ावतीध्यानगम्या महायोगेधरेश्वरी। पतित्रता- 
ऽरुन्धतीचाहश्यन्ती कांमवर्षिणी ॥.७॥. राजराजेश्वरी मायाभक्तानासार्ति 
नाशिनी । प्रसीद त्वंगोपकन्यें पिच्छालंकूतमर्तकं॥ ८॥ पराभक्तिहरौदेया 


त्वया जनकनन्दिनी । इति ऋचः परिशिष्टेराधासूक्तंसमुन्नीतम ॥ ६॥. ७ 
इति श्रीराधासुक्तम्‌ ॥ 


3 
+ 


पं०विहारीदासजी-त्यागी 
. ` निम्थाके महाविद्यालय | 
वृन्दावन । ` [ 
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